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खुश बख्त मक्की नौ जवान 


& प्यारे आका पर हजारों जानें कुरबान 

& राहे खुदा में सब से पहला तीर 

& इश्क से मा 'मूर वसिय्यत 

& बहुरे जुल्मात में दौड़ा दिये घोड़े हम ने 

दुआ की कबूलिस्यत का नुस्खा ال‎ 
क खुश बख्ती और बद बख्ती वाली तीन तीन चीज़ें = 
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किताब पढ्ने को दुआ 
अज्‌: शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हजुरत अृल्लामा 
मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-ज॒वी «५५४४; <5 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ 
लीजिये {+४८5 जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ येह है : 
SSBC a 
ABN NIMS GEES EE 
तरजमा : ऐ अल्लाह ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और हम पर 
अपनी रहमत नाजिल फरमा ! ऐ अ-जुमत और बुजुर्गी वाले । 
(المُستطرٗف ج١ ص٤٤ دارالفکر بیروت)‎ 
नोट : अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफु पढ़ लीजिये । 


तालिबे गमे मदीना 

۹ 37 

व मग्फिरत 

13 शव्बालुल मुकर्रम 1428 हि. 
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कियामत के रोज हसरत 
फुरमाने मुस्तफा „५५८.८४३ /. : सब से जियादा हसरत 
कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इलम हासिल करने का मौकअ्‌ मिला 


मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स को होगी जिस ने इलम हासिल किया 
और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफअ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस 


इल्म पर अमल न किया) । تاریخ دمشق لابن عَساکِرج ۱ ص۱۳۸دارالفکربیروت)‎ 


किताब के खूरीदार मु-तवज्जेह हों 


किताब की तृबाअत में नुमायां खराबी हो या सफूहात कम हों या बाइन्डिग में 
आगे पीछे हो गए हों तो मक-त-बतुल मदीना से रुजूअ फरमाइये । 
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पेशकश मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)‏ 
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| हज॒रते सय्विदुना सा 'द बिन अबी वक्‌ अबी वक्कास «५८:४ سے‎ A-2 | 


मजलिसे तराजिम ( दा'वते इस्लामी )‏ و 
बिन अबी वक्कास ८१५८८४५”‏ ٭٭۲ 0۴3۲ येह 1511+ “EO‏ و 





मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने उर्दू जुबान में मुरत्तब 
की है । मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस किताब को हिन्दी रस्मुल खत में 
तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ करवाया है। 
و‎ इस किताब को हिन्दी रस्मुल खत में तरतीब देते हुए दर्जे जैल मुआ- 
कक मलात को पेशे नजर रखने की कोशिश की गई है : 
(1) करीबुस्सोत (या'नी मिलती जुलती आवाज वाले) हुरूफ के आपसी इम्तियाज 
و‎ (या'नी फर्क) को वाजेह करने के लिये हिन्दी के चन्द मख्सूस हुरूफ के नीचे डोट 
و‎ (.) लगाने का खुसूसी एहतिमाम किया गया है। मा'लूमात के लिये “हुरूफ़ की 
पहचान'' नामी चार्ट मुला-हजा फरमाइये । 
(2) जहां जहां तलफ्फुजु के बिगड्ने का अन्देशा था वहां तलफ्फुजु की दुरुस्त 
अदाएगी के लिये जुम्लों में डेश (-) और साकिन हर्फ के नीचे खोड़ा (_) लगाने 
و‎ का एहतिमाम किया गया है। 
(3) उर्दू में लफ्जु के बीच में जहां (, साकिन आता है उस की जगह हिन्दी में सिंगल 
و‎ इन्वर्टेड कोमा ( ' ) इस्ति'माल किया गया है । म-सलन ५/४५५5 (दा'वत 
و‎ इस्ति'माल) वगैरा । 
इस किताब में अगर किसी जगह कमी बेशी या गृ-लती पाएं तो मजलिसे तराजिम 
و‎ को (ब ज्‌रीअए ×۷. E-mail آ<‎ 8७5) मुत्तलअ फूरमा कर सवाब कमाइये ١ 
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چ ٤ हुरूफ़ की पहचान‏ و 
از = ود اس = ہی | عچے د ہی اپ کہا ~= کے و 
پک چ و جے == وھ سٹک — = سے = کے سک त=‏ 
ہح سے پرت | چے سے وچب | چ ید | چے =a‏ وء ]جح سے ہے و 
چ = | د س ے اچڪ کے | کے سی ]و ہے سج و 
و کد دت | ~= २‏ و کد اژے کج ا 7z‏ سے ود 
جج بدت | س ۔- ہو | گڑے سے لد | کرس س دا ق ہس وت و 
था. न ०‏ | چ -ے ہي | = ۸2د | جح سات | کے کس کک و 
lola ls =| su‏ ےس ہے و 
!— | حم کس ہے | ہے ےہ ]| ٭۔ ہے | حج سے عچے 
ي م 
राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)‏ و 
मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाजा, अहमदआबाद-1, गुजरात‏ و 


MO. 9374031409 ° E-mail : translationmaktabhind @ dawateislami.net 
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नाम किताब : हुज्रते सय्िदुना सा'द बिन अबी वक्क़ास «८५.८४८5 
पेशकश : शो'बए फैजाने सहाबा व अहले बैत 
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(मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या) 
सिने तृबाअत : रबीउ़ल आखिर 1437 सि.हि. 
नाशिर : मक-त-बतुल मदीना अहमदआबाद 


मक-ल-बलुल मदीना की मुरव्ततिफ शाररवें 
बरेली शरीफ़ : दरगाह आ'ला हजरत, महल्ला सौदागरान, रजा नगर, 
बरेली शरीफ, यू.पी । फोन : 09313895994 
गुलबर्गा शरीफ : फेजाने मदीना मस्जिद, तीमा पूर चौक, गुलबर्गा शरीफ, 
कर्नाटक। फोन : 09241277503 
: अल्लू की मस्जिद के पास, अम्बाशाह की तकया, मदन पूरा, 
बनारस, यूपी । फोन : 09369023101 
: मस्जिद मख्दूम सिमनानी, नज्द गुर्बत पार्क, डिप्टी पड़ाव 
चौराहा, कानपूर, यूपी । फोन : 09619214045 
: 35A/H/2, मोमिन पूर रोड, दो तल्ला मस्जिद के पास, कलकत्ता, 
बंगाल । फ़ोन : 033-32615212 
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अनन्त नाग : म-दनी तरबिय्यत गाह, टाउन होल के सामने, अनन्त नाग, 
कश्मीर । फ़ोन : 09797977438 
बलिया भाई मस्जिद, ख्त्राजा दाना दरगाह के पास, सूरत, 


++ 


गुजरात। फोन : 09601267861 

: 13, बोम्बे बाजार, उदापूरा, इन्दौर, एमपी । फोन : 
09303230692 

13, हजरत बिलाल कोम्पलेक्स, नवां मेन पल्लाना गार्डन, 
अरबिक कोलेज, बंगलोर, कर्नाटक । फोन : 09343268414 


म-दनी इल्तिजा : किसी और को येह किताब छापने की इजाजत नहीं है। 
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पेशकश मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 
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दुरूद शरीफ़ की फ़जीलत 
बा कमाल फिरिश्ता : 
शैख त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी 
हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहुम्मद इल्यास अत्तार 
कादिरी र-जूवी जियाई «५७५४४५५८५ की मश्हूरे जुमाना किताब € 
“फैजाने सुन्‍्नत” जिल्द अव्वल सफूहा 177 पर है : सरकारे 
मदीना, करारे कूल्बो सीना سال تعال عيرَايمسَنم‎ ۹71 POAT आलीशान € 
है: बेशक अल्लाह तआला ने एक फिरिश्ता मेरी कृब्र पर मुक्रर फरमाया 
है जिसे तमाम मख्लूक की आवाजें सुनने की ताकत अता फरमाई है, पस € 
कियामत तक जो कोई मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है तो वोह मुझे उस का € 
और उस के बाप का नाम पेश करते हुए यूं कहता है: फुलां बिन फुलां ने ê 
आप (८५45६८5४५) पर दुरूदे पाक पढ़ा है।' 
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में कुरबां इस अदाए दस्त गीरी पर मेरे आक़ा ۵ 
मदद को आ गए जब भी पुकारा या रसूलल्लाह € 
صلی ان تعال عل مک‎ 1५८३४ ५५ ê 


۲۵۱ مجممع الزوائد, الحدیٹ :| 2۲۹ | ءج * ا ص‎ ٠۰۰۰۰۰] 
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पेशकश मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)‏ 








| हज॒रते सय्विदुना सा 'द बिन अबी वक्‌ 'द बिन अबी वक्कास ५८५५४९ २० سا‎ TFA. 


४७७ ! ٭ک‎ 7۴۳۷ पढ़ने वाला किस कृदर बख्त ۵ 
و‎ वर है कि उस का नाम बमअ वल्दिय्यत बारगाहे रिसालत 
8 مل شکالعئیویرمئم‎ 8 पेश किया जाता है । यहां येह नुक्ता भी 
इन्तिहाई ईमान अफ्रोजु है कि कब्रे मुनव्वर ७८०४४)» ४०५७/७ पर 
हाजिर फिरिश्ते को इस कदर जियादा कुव्वते समाअृत दी गई है कि € 
वोह दुन्या के कोने कोने में एक ही वकृत के अन्दर दुरूद शरीफ पढ़ने है, 
वाले लाखों मुसलमानां की इन्तिहाई धीमी आवाज भी सुन लेता है 8 
और उसे इल्मे गैब भी अता किया गया है कि वोह दुरूदे पाक पढ़ने 
वालों के नाम बल्कि उन के वालिद साहिबान तक के नाम जान लेता 
है । जब खादिमे दरबारे रिसालत ,८५६५५६।८८5:३५-५ की कुव्वते 
و‎ समाअत और इल्मे गैब का येह हाल है तो सरकारे वाला तबार, € 
٦۹ FEA ۴ ۱٦۹۲, 1599 ۱٦۹۲ ۹۲۳ سَلاتَعال عثيمَايم ْنَم‎ ۴ € 
इख्तियारात व इल्मे गैब की क्या शान होगी ! वोह क्यूं न अपने ۵ 
कि गुलामों को पहचानेंगे और क्यूं न उन की फरियाद सुन कर बि 
॥ इञ्निल्लाहि तआला इमदाद फृरमाएंगे ।' 
و‎ चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुन्या की 
येह शान है खिदमत गारों की सरदार का आलम क्या होगा 
ا ل‎ 
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अल्लाह (£; की शान निराली है कि अबू जहल ब जाहिर 
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फैजाने सुन्नत, बाब आदामे तृआम, जि. 1, स. 177‏ سس 
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Fh NR‏ 8 ان وو عون وی جن نز 
पेशकश मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)‏ 
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के करीब रह ۵‏ مل شثعال علی ریلم 3۹۴۲6 हुजूर नबिय्ये रहमत, शफीए‏ و 
कर और मुख्तलिफ मो 'जिजात देख कर भी दौलते इस्लाम से महरूम ध‏ و 
रहा जब कि हज्रते उवैस कृरनी ५८७०६८४ जाहिरी सोहबत से कोसों‏ و 
दूर उप्र भर जियारत के लिये रन्जूर रहे मगर खुश बख्ती का येह‏ و 
आलम कि कल कियामत में मुसलमानों को एक बहुत बड़ी ता'दाद‏ 

इन को शफ़ाअत के सदके बख्शी जाएगी ।'‏ و 
तक्दीरे इलाही जब किसी पर मेहरबान होती है तो उस‏ 
को हिदायत व नजात के लिये जाहिरी अस्बाब के साथ साथ‏ 
बसा अवकात बातिनी अस्बाब भी पैदा कर दिये जाते हें, इस का‏ 
मुशा-हदा एक मक्की नौ जवान की जूबान से उस के कबूले इस्लाम‏ 
के इस दिलचस्प वाकिए से कीजिये : “इस्लाम लाने से तीन दिन‏ 8 
पहले मैं ने ख़्वाब देखा कि मेरे चारों त्रफ घुप अंधेरा छाया हुवा है,‏ 
उस गहरी तारीकी में कुछ दिखाई दे रहा था न सुझाई और न ही उस‏ 
अंधेरे से जान छुड़ाने के लिये कुछ समझ में आ रहा था कि कहां और‏ 
किधर जाऊं ? अचानक मेरे सामने एक चांद नुमूदार हुवा तो में उस‏ 
की जानिब चल दिया तो क्या देखता हूं कि मुझ से पहले चन्द आदमी‏ 
उस चांद तक पहुंच चुके हैं, जरा करीब पहुंचा तो मा'लूम हुवा कि येह ۵‏ و 
हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक, हज्रते सय्यिदुना ली बिन अबू €‏ 
तालिब और हजुरते सय्यिदुना जैद बिन हारिसा "४८५५४५८४ हैं । में ई‏ 
ने उन से पूछा : आप यहां कब पहुंचे ? तो उन्हों ने बताया कि बस €‏ و 
कि अभी अभी आए हैं।” ۵‏ 


۵ 10].....-فیض القدیں ج۵ ص ۲۴۹ Ê‏ 
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ह‏ لی نے ا تد 1 جج جا یر 


इस ख़्वाब के तीन दिन बा'द मुझे मा'लूम हुवा कि सस्यिदुल झैँ‏ و 
۹۴ مل شتَعال عتیہَايمَنَم मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन‏ و 
चुपके इस्लाम की दा/वत दे रहे हैं तो में समझ गया कि येही वोह चांद‏ 8 
के है जो मुझे कुफ्र की तारीकियों से छुटकारा दिलाने वाला है । पस मैं‏ 
रसूले अकरम, शाहे बनी आदम ,८५५५४५५६.८५८5५५-८ की तलाश में‏ 
निकल खड़ा हुवा, आप "८५५५५६८५८०५५ उस वक्त ''अज्याद'” €‏ 
नामी मकाम पर तशरीफ फरमा थे । मैं ने हाजिरि खिदमत हो कर अर्ज +‏ 
की: आप किस चीज की दा'वत देते हैं ? तो आप "८५९५५६८५७5४१ -5 €‏ ۰ 
ने इर्शाद फुरमाया कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह (£ के ê‏ و 
सिवा कोई मा'बूद नहीं और मुहम्मद "८५५५०५८५७७5५5 अल्लाह‏ 
के रसूल हैं । तो में ने फौरन कहा : ““में गवाही देता हूं कि €‏ =( 
अल्लाह [५४ के सिवा कोई मा'बूद नहीं और इस बात की भी गवाही €‏ 
के रसूल हैं ।”1‏ بل 3165 مل شثعال देता हूं कि आप +८५4५:‏ 
॥ येह खुश बख्त मक्की नौ जवान कौन था ?‏ 


8 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! यकीनन कुफ्रो शिर्क की € 

तारीक वादी से निकल कर दीने इस्लाम की पुरनूर वादी में दाखिल + 

: हो जाना जाहिरी व बातिनी मे'राज है, उस मक्की नौ जवान की खुश € 
किस्मती के क्‍या कहने ! खुद दो आलम के मालिको मुख्तार बि इज्ने 

8 परवर दगार, मक्की म-दनी सरकार مَلشتعالعثیِريسَنم‎ % FE 

कलिमए शहादत पढ़ा कर दीने इस्लाम के महकक्‍ते बाग में दाखिल 2‏ و 
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फरमाया, इस नौ जवान की किस्मत पर यक़ीनन सभी को रश्क आ‏ و 
रहा होगा, बल्कि इस खुश नसीब नौ जवान के तआरुफु के लिये दिल‏ 
॥ भी मचल रहा होगा कि आखिर येह खुश नसीब नौ जवान कौन है तो‏ 
जान लीजिये कि येह फूतेहे ईरान जननती सहाबी “हजूरते सस्यिदुना‏ و 
 सा'द बिन अबी वक्कास «८35४७» हैं।‏ 
आप «५८४५५८४ का तआरुफ :‏ 
हजूरते सस्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५.५५८४‏ . 
वोह खुश नसीब सहाबी हैं, जिन का तआरुफ खुद अल्लाह (5 के‏ 
महबूब, दानाए गुयूब ५४८६८॥५४७॥[७ ने करवाया | TT,‏ و 
हजूरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «८५८५५८५५‏ 
फुरमाते हैं कि में ने नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम #८५५५५५६०९५5-5‏ 
से इस्तिफ्सार किया : या रसूलल्लाह /४५/४५८८५५८४/( मैं कौन‏ 
हूं ? इर्शाद फरमाया $ “तुम सा'द बिन मालिक बिन उहैब बिन अब्दे ۵‏ 
मनाफ बिन जुहरा हो और जो इस के इलावा कोई और नसब तुम्हारी त्रफ ê‏ و 
॥ मन्सूब करे उस पर अल्लाह (5 की ला'नत ٦٦‏ 
हजुरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्‍्कास «८05६७» है‏ و 
की कुन्यत अबू इस्हाक जब कि जुमानए जाहिलिय्यत और जुमानए‏ 8 
कक इस्लाम दोनों में आप का नाम “सा 'द” ही रहा है, “अबू वक्‍कास‏ 
आप के वालिद मालिक बिन उहैब की कुन्यत है। इसी वज्ह से आप‏ 8 
के “'सा'द बिन मालिक” और “सा'द बिन अबी वक्क़ास” दोनों €‏ 
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नामों से मश्हूर हैं, आप का नसब पांचवीं पुश्त में किलाब बिन मुर्रह ۵ 
पर जा कर रसूले अकरम, शाहे बनी आदम ५५0४८६४॥७४४४॥४४ के 
मुबारक नसब से जा मिलता है। आप =८५८४%८४५ की वालिदा हुम्ना 
बिन्ते सुफ्यान बिन उमय्या बिन अब्दे शम्स बिन अब्दे मनाफ हैं ।' 
सरकार (५४५५५८५८5८५. से अजीम निस्बत : 

हज्रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह «८५८०८५८ से 
रिवायत है कि एक मर्तबा हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी 8 
अकृकास «५८४ सरकारे दो आलम #“<&४%४0५४५॥४.४ की 2 
खिदमते सरापा अक्दस में हाज्रि हुए तो आप مل شتعال عَثیمریمهْلہ‎ 

ने उन्हें देख कर इर्शाद फृरमाया : “येह मेरे मामू हैं अगर किसी का ई 
एसा मामूं हो तो दिखाए ।'? 

मुफस्सिरे शहीर, हकोमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान € 
०८५३१८5५८ इस हदीसे पाक की शह में फुरमाते हैं कि ऐसा शानदार ۵ 
मामूं किसी को नहीं मिला जैसा मामूं अल्लाह ने मुझे दिया है येह ê 
हजुरते सा'द की इन्तिहाई अ-जुमत है। मजीद फरमाते हैं कि तुम ने # 
देख लिया कि मैं अपने मामूं सा'द का कैसा अ-दबो एहतिराम करता ۵ 
हूं, तुम लोग भी अपने नाना मामूओं का इसी तरह अ-दबो एहतिराम ا‎ 
किया करो ।3 





۵ تا eee‏ تاریخ مدینەدمسشق, سعدہبن مالک ابی وقاص ج * ٣ص ٣۳‏ ۲۹ 
€ الریاض النضرة الفصل الٹانی تھی اسمد, ج ٢‏ ص ۱۹ ۳ 
is ph Cer थी ۵‏ كتاب المناقب عن ea Cosy‏ باب مناقب ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص 


۳۱ ۸ الحدیث: ۳مھ ۳,ج۵, ص‎ ê 


क य य क 


4 





qlma हज॒रते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास £५५५४. سس‎ 


कि मामूं कहने की वजह: 
و‎ हज्रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन ईसा तिरमिजी € 
5१८-५५८ (अल मु-तवफ्फा 279 हि.) इस ह॒दीसे पाक को जिक्र 
करने के बा'द इर्शाद फरमाते हैं कि ''हजूरते सय्यिदुना सा'द 8 
बिन अबी वक्कास «८५८०५८४ बनू जुहरा खानदान से तअल्लुक € 
रखते थे और सरकार seeds की वालिदए माजिदा भी € 
इसी खानदान से तअल्लुक रखती थीं, इसी लिये सरकार 
526७50. ने इन्हें अपना मामू इर्शाद फूरमाया ।”' 
मुफस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान 
०८५६८३५५६ इस हदीसे पाक के तहूत इर्शाद फुरमाते हैं : “जुहरा जौजा 
हैं किलाब बिन का'ब बिन लुवी बिन गालिब की, जनाबे सय्यिदह 
आमिना ५८५८६६८४ हुजुरे अन्वर -८५५५६८५७5८५५-५ से मिल जाती 
हैं किलाब में और जुहरा की औलाद में हुज्रते सय्यिदुना सा 'द बिन 
अबी वक्क़ास ०८५८०८४ भी हैं, इस तृरह हज्रते सा'द «०५८५८४ 
जनाबे सय्यिदह आमिना ५४८४५८४ के खानदान से हुए और मां का 
सारा खानदान ख्व्राह दादा की तरफ से हो या नाना की त्रफु से अपने 
नाना मामूं होते हैं । खयाल रहे कि हज्रते सय्यिदह आमिना ५९५०८४5 
की दधियाल मक्कए मुअज्जुमा में है और ननिहाल मदीनए तृय्यिबा 
में इस निस्बत से अन्सारे मदीना भी हुजूर ,८५६५।५५६८५७5६१५-८ के 
नाना मामूं हैं और इधर हज॒रते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्क़ास 2 
4८४४८४ भी |? 


€ 17]:....×سنن الترمذی کتاب المناقب عن رسول الٹٰی مناقب ابی اسحاق سعدین ابی وقاص ,ج ۵ء ص ۱۸ ۴ 
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० - 7 हजरते सय्थिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास “५८५. س‎ 
॥ आप का हुल्यए मुबारक : 
आप «४५५४८४; कृद छोटा होने के बा वुजूद एक बा रो'ब है 
و‎ शख्सिय्यत के मालिक थे, मज्बूत जिस्म और ऊंचा सर आप के + 
मुदब्बिर होने की गृम्माजी करता था, मोटी उंग्लियां, चपटी नाक और ٤ 
و‎ जिस्म अश्अरुल जसद या'नी बहुत बालों वाला था, सर के बाल 
و‎ निहायत खूब सूरत और घुंघर्याले थे, जंग के मौकअ्‌ पर आप सियाह 
खिजाब' भी लगाते थे ताकि कुफ्फार पर रो'ब व दबदबा बैठ र 
जाए । 
३ कब इस्लाम कबूल फरमाया ? 
5 हजूरते सब्यिदुना सा'द बिन अबी FATE «८५८५५४ 
8 का शुमार भी उन सहाबए किराम ०४५//७४ में होता 8 ने सब 
से पहले इस्लाम कृबूल फरमाया । जब आप इस्लाम लाए उस वक्त 
आप की उप्र सत्तरह या उन्नीस साल थी और नमाज की फर्जिय्यत 
8 का हुक्म अभी तक नाजिल T1 E 9۲۱ 3 «८५८४५८४ कितने 
8 Me जंग के इलावा सियाह खिजाब लगाना मन्अ है जैसा कि दा'वते इस्लामी के 
و‎ इशाअती इदारे मक-त-बतुल मदीना की मत्बूआ 1250 सफृहात पर मुश्तमिल 
و‎ किताब, '“बहारे शरीअत' जिल्द सिवुम सफूहा 597 पर सदरुश्शरीअृह, बदरुत्त्रीकृह 
हज्रते अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद अमजद अली आ'जमी ५५४५६०१५८ 
फुरमाते हैं : मर्द को दाढी और सर वगैरा के बालों में खिजाब लगाना जाइजू बल्कि 
و‎ मुस्तहब है मगर सियाह खिजाब लगाना मन्अ है हां मुजाहिद को सियाह खिजाब भी 
و‎ जाइज्‌ है कि दुश्मन की नजुर में इस की वज्ह से हैबत बैठेगी । 


۳۲٣ ص٢ الرياض النضرة فى مناقب العشرة, الباب الثامن فی مناقب سعدبن مالک,ج‎ ٠٠٠٠١ 


हि की मे मी के के के हे के के के के के के के 


تاریخ مدینةدمشق حرف السین سعد بن مالک ابی وقاص )ج * ص۲۹۳ 


ROS KR ARON KE HON की FS हू 
पेशकश मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 








ag e‏ یہی تولے۔ 


कै लोगों के बा'द ईमान लाए इस के मु-तअल्लिक दो कौल मरवी हैं : ۵ 
(1) तीसरे नम्बर पर ईमान लाए और कृबूले इस्लाम के बा'द बारगाहे 8 
रिसालत में सात दिन तक रुके रहे । (2) सातवें नम्बर पर ईमान लाए 
और कबूले इस्लाम के बा'द बारगाहे रिसालत में नव दिन तक रुके 
रहे । अलबत्ता ! जिस दिन आप इस्लाम लाए उस दिन और कोई 
इस्लाम न लाया ।' 


8 
is 
8 
8 
٥ आप 4४५८८८४ के भाइयों का कबूले इस्लाम : 
8 
कि 
8 





ج٠۲۹‎ सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५.०५५८४ 
के इस्लाम लाने के बा'द आप के दो सगे भाई हज्रते सय्यिदुना 
आमिर और हजुरते सय्यिदुना उमैर ८६८९५५८४८० और एक अल्लाती झै 
(या'नी बाप शरीक) बहन हज्रते सय्यि-दतुना खालिदा बिन्ते अबी € 
वक्कास ५८५८५५०४ भी ईमान ले आई ।? आप 4८५८८५८४ का एक 

और बाप शरीक भाई उत्बा बिन अबी वक्‍्कास भी है जिस ने गृज्वए‏ و 

TÊ Û TF مل شثال یریلہ‎ 37 ۹-۹۴ मुबा-रका को शहीद 

किया था, आप “८५५५०५८५८5५४५. ने उसे बद-दुआ दी थी कि एक 

साल के अन्दर अन्दर कुफ्र पर मर जाए और ऐसा ही हुवा । इसी वज्ह 
से जुम्हूर के नज्दीक इस का मुसलमान होना साबित नहीं ।* 

हृजरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५५८४ 
के भाई हज्रते सय्यिदुना आमिर «५७४५५८४ ने हबशा और मदीना 

۰۰۰۰۰۰1 صعیح البخاری »کتاب الفضائل باب مناقب سعدبن ابی وقاص, الحدیٹ:ھ ٣٠۳ج‏ ٢ص‏ | ۵۴ 


.....٠الریاض‏ النضرق سعدبن ابی وقاص )ج ٣ص‏ | ۳۲ 
7 ھا معرفة الصحابةلابی نعیمم باب من اسمە عتبه الحدیث: ۵۳۸۵, ج٣‏ ص ۲۹۸ 
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कै दोनों हिजरतों की सआदत हासिल की, येह जय्यिद आलिम थे और ۵ 
و‎ इन का शुमार उन खुश नसीबों में होता है जिन्हें मुबश्शर सहाबा कहा € 
و‎ जाता है, या'नी वोह सहाबए किराम ०५४५६४८ जिन्हें इसी दुन्या में 
सरकारे मदीना, राहते कृल्बो सीना ^८५५५०६८५७5-८ की बारगाह 
ls से जन्नत की खुश खूबरी मिली । चुनान्चे, 
जन्नती शख्स को आमद: 
हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «८५८०५८४ से € 
मरवी है कि सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार ८५५५६८ ५७5५ १-5 
ने एक दिन इर्शाद फरमाया : “अभी एक जन्नती शख्स तुम्हारे पास € 
و‎ आएगा ।” येह फरमाना था कि मेरे भाई हज्रते सय्यिदुना आमिर ۵ 
ببریشفلنئ الإ‎ ۹۸7 ۹8 ۱ 
Ba उम्र मुजाहिद और जज़्बए जिहाद ! 
1۲۹ج‎ सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास ८५.०५८४ 
के दूसरे भाई हज्रते सय्यिदुना उमैर «८५८४५८४५ भी इन्तिहाई खुश 
बख्त सहाबी थे जिन्हों ने गृज्चए बद्र में जामे शहादत नोश फरमाया । 
आप «८५८८६८४ के जज्बए जिहाद के क्या कहने ! गृज्चए बद्र में इन 
و‎ की शिर्कत का वाकिआ निहायत दिलचस्प है । चुनान्चे, 
दा'वते इस्लामी के इशाअृती इदारे मक-त-बतुल मदीना 
के मत्बूआ 33 सफूहात पर मुश्तमिल रिसाले, ““नूर का खिलोना” 
क सफृहा 22 पर है कि हज॒रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास 4 


ही. ही...‏ ور کر مرا 


पि تہ تہ یہ تہ تھے‎ FD 8 
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कि مشمرے‎ के छोटे भाई हुज़्रते सय्यिदुना उमैर बिन ٭جج‎ 8 
कक مر‎ जो अभी नौ उम्र ही थे गृज्चए बद्र के मौकृअ्‌ पर फौज की 
8 तय्यारी के वक्‍त इधर उधर छुपते फिर रहे थे | हजरते 3۹ا0‎ 
सा'द «८५.८५८४ फरमाते हैं : मैं ने तअज्जुब से पूछा : क्यूं छुपते 
फिर रहे हो ? कहने लगे, कहीं ऐसा न हो कि मुझे सरकारे दो आलम 
“5४०६८७४५. देख लें और बच्चा समझ कर जिहाद पर जाने 
. से मन्अ फरमा दें । भय्या ! मुझे राहे खुदा में लड़ने का बड़ा शौक 
है। काश ! मुझे शहादत नसीब हो जाए। आखिर कार सरकारे नामदार 
ج08۰ 307 لى انال يە امام‎ 371 ही गए और उन को कम उप्री € 
की वज्ह से मन्अ फरमा दिया । हज्रते सय्यिदुना उमैर ८:५.८५।८> 
و‎ गृ-ल-बए शौक के सबब रोने लगे, उन का आरजूए शहादत में रोना ۵ 
و‎ काम आ गया और ताजदारे रिसालत چ< مل شثعالعئببرایسلم‎ 775 
و‎ मरईमत फूरमा दी । जंग में शरीक हो गए और दूसरी आरजू भी पूरी 
و‎ हो गई कि उसी जंग में शहादत की सआदत भी नसीब हो गई ।' 
छोटा मुजाहिद बड़ी तलवार : 





JÈ. SE. F.H 58 MM 


हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास ५८५८४६८४5 
و‎ फरमाते हैं मेरे भाई हज्रते उमैर «०५८०५५८४ उप्र में छोटे थे और 
و‎ तलवार बड़ी थी लिहाजा में उन की हमाइल के तस्मों में गिरहें लगा 
कर ऊंची करता था ताकि वोह थोड़े बड़े नज्र आएं ।? 
8 ۰*٣ ص‎ ٣ [1]......الاصابق الرقم ے* ا عمیربن ابیوقاص ج‎ 


٢۲‏ ا تاریخ مدینه دمشق» سعد بن ابی وقاص )ج * ص۲۹۸ و 


FN RR‏ 8 را وو عون رن رش 
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है 








4 : سے‎ 
के जिन्दगी का हकीकी मकसद ध 
कि मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! छोटा हो या 8 
बड़ा राहे खुदा में जान कुरबान करना ही सहाबए किराम ०५४६४: € 
को जिन्दगी का हकोको मक्सद था। लिहाजा काम्याबी खुद आगे बढ़ है 
8 कर उन के FEF TA A 1 FT [1783 3۸7 ०८५७८५७४ का 
| जज्बए जिहाद और शौके शहादत आप ने मुला-हजा फरमाया और 
बडे भाई सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास ५८८४५८४५ के तआवुन 
के बारे में भी आप ने पढ़ा । बेशक आज भी बड़ा भाई अपने छोटे ۵ 
भाई से और बाप अपने बेटे से तआवुन करता है मगर सिर्फ दुन्यवी 
و‎ मुआ-मलात में और फकत दुन्यवी मुस्तक्बिल को रोशन करने की 4 
8 ग्रज से । अफ्सोस ! हमारे पेशे नजर सिर्फ दुन्या की चन्द रोजा ê 
و‎ जिन्दगी का सिंघार जब कि सहाबए किराम ०४६४४८ की निगाहों में ध 
و‎ आखिरत की जिन्दगी की बहार थी । हम दुन्यवी आसाइशों पर 
و‎ निसार रहते हैं और वोह उख्रवी राहतों के तृलब गार रहते । हम दुन्या 
की खातिर हर तरह की मुसीबतें झेलने के लिये तय्यार रहते हैं और 
वोह आखिरत में सुर्ख-रूई के लिये हर त्रह की राहते दुन्या को ष 
٠ ठोकर मार कर सख्त मसाइबो आलाम और खून आशाम तलवारों + 
तले भी मुस्कुराते रहते । 
8 अल्लाह زبل‎ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी € 
و‎ मग्फिरत हो । 2 
ماعل ا ل ا و‎ ۵ 
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€ 
होने के बा'द इश्के रसूल مل شثالعثيریسْئم‎ FEC 5 8 
اللہ تعالی علْهمْ َجُمَعیْن‎ 5५») के दिलों की धड़कन बन चुका था, अपने मह॒बूब + 
و‎ आका "८५५५६८५७5४५८५ की महब्बत व गुलामी में इतने मुन्हमिक 8 
و‎ और मुस्तग्रक॒ हो चुके थे कि उन्हें दुन्या की किसी चीजु और किसी 
निस्बत से कोई गूरजु न थी । वोह सब कुछ बरदाश्त कर सकते थे 
लेकिन उन्हें कभी येह गवारा न था कि कोई इन के दिलों के चेन, ۵ 
रहमते 1 ملسٹازیویسل‎ को उन से जुदा करे क्यूं कि महबूब ُشظ‎ 
و‎ का इश्क अगर पूरे तौर पर दिल में जा गुजीं हो तो महबूब की जुदाई ۵ 
8 जिस्म से जान की जुदाई का सबब बन जाती है। अहकामे इलाही की ۵ 
कै ता'मील और सीरते न-बवी की पैरवी आशिक के रगो पै में समा ध 
و‎ जाती है । दिलो दिमागु और जिस्मो रूह पर किताबो सुन्नत की 
हुकूमत काइम हो जाती है। आखिरत निखरती है, तहजीब व सकाफृत 
के जल्वे बिखरते हैं और बे मायह इन्सान में वोह कुव्वत रूनुमा होती 
है जिस से जहां बीनी व जहां बानी के जौहर खुलते हैं । आलम की 
و‎ हर चीज्‌ उस से इश्क करने लगती है बल्कि खुद इश्क उस से यूं गोया 
होता है: 


ब ब RF 
HENCE ME ME PE ME ئن‎ 8. 


की मुहम्मद से वफ़ा तू ने तो हम तेरे हैं‏ و 
येह जहां चीज़ है क्या लौहो क़लम तेरे हैं‏ و 
इसी इश्के कामिल के तुफैल सहाबए किराम ०४५०४&£ को €‏ و 
mm‏ س ہر وو 


5 e Fs عون‎ FS N پان جن‎ 8 
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दुन्या में इख्तियार व इक्तिदार और आखिरत में इज्जृतो वकार मिला €‏ و 
॥ येह उन के इश्कृ की इन्तिहा थी कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी, और €‏ 
कठिन से कठिन वक्त में भी उन्हें दो आलम के मालिको मुख्तार बि‏ و 
इज्ने परवर दगार, मक्की म-दनी सरकार ,८५५५५६८५७७5६५५-८ की‏ 
सोहबत से जरर्रा बराबर दूरी गवारा न थी। वोह हर मर्‌हले में अपने‏ 
महबूब आका ,६:५4५५०६५५७४५४५१.ऽ का नकृशे पा ढूंडते और उसी को €‏ 
मश्अूले राह बना कर अपनी जिन्दगी गुजारते यहां तक कि दुन्या से 8‏ 
जाहिरी पर्दा फरमाते हुए भी इश्के महबूब «५5५)54:८0५«%/ ४. की €‏ 
हसीन वादियों में खोए रहे गोया :‏ 
लहद में इश्के रुखे शह का दाग ले के चले‏ 
अंधेरी रात सुनी थी चराग ले के चले‏ 

सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास ५५५८४‏ 1۲۹ج 
के इश्के रसूल का एक अनोखा वाकिआ पढिये और इश्के महबूब के‏ 
जल्वों में गुम हो जाइये । चुनान्चे,‏ و 
प्यारे आका पर हजारों जानें कुरबान:‏ # 

आप «५५४५८४ अपनी मां के बड़े फरमां बरदार थे । हर 
हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर देते और कभी अपनी मां की ना 
फुरमानी न की । जब ईमान की दौलत से मालामाल हुए और 
सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहुमतुल्लिल आ-लमीन 
“5 54६८५७३४५-५ की गुलामी में आ गए तो उन की मां बेताब हो 
गई, उस का दिल बेचैन हो गया, बेटे को आबाओ अज्दाद के दीन & 


0 
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से फिरते देख कर गृमगीन दिल उछल कर हलक में आ गया और बे ۵‏ و 
साख़्ता पुकार उठी ; “ऐ मेरे लाल ! ऐ मेरे जिगर के टुकड़े ! ऐ 8‏ و 
मेरे फरमां बरदार बेटे ! येह तू ने क्या किया ? तू ने अपने बाप‏ و 
कै दादा के दीन को छोड़ दिया ? ऐ मेरे बेटे ! तू ने आज तक कभी‏ 
मेरी बात को टाला न कभी मेरी ना फरमानी की ! यकीनन तू‏ و 
मेरी येह बात भी मानेगा और इस्लाम छोड़ देगा, अगर तू ने €‏ و 
ऐसा न किया तो मैं खाऊंगी न पियूंगी, सूख कर मर जाऊंगी €‏ 8 
और येह सब कुछ तेरे सबब से होगा और मेरे ख़ून का वबाल‏ 
तुझ पर होगा और लोग तुझे मां का कातिल कह कर पुकारा‏ 
करेंगे ।” येह कह कर वाकेई उस ने खाना पीना छोड़ दिया, धूप में‏ 
बैठ गई, और कुछ न खाने पीने की वज्ह से बहुत कमजोर हो गई ।‏ 8 
४4७७९८ ! कुरबान जाइये हजरते सय्यिदुना सा'द‏ 
«८५८८५८४ के इश्के रसूल पर, वालिदा को येह‏ 3871 3151 9 8 
हालत देख कर भी आप पर कोई असर न हुवा, वालिदा का येह‏ : 
दर्दनाक अन्दाजु आप की इस्तिकामत को मु-त-जुलजुल न कर सका‏ 
क्यूं कि मुआ-मला दीने इस्लाम और मह॒बूबे रब्बुल आ-लमीन 2‏ 
०55६८५७55 के इश्कृ का था अगर कोई दुन्यावी मुआा-मला ۵‏ 
सय्थिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास +५८५८ ह‏ 7۳۹ج 780 817 
शायद आगे बढ़ कर मां के कदमों से लिपट जाते और वालिदा की €‏ 
उस बात पर भी सरे तस्लीम खुम कर देते लेकिन प्यारे आका मदीने €‏ و 
वाले मुस्तृफा ५९०६८५७४५५. की महब्बत और प्यारी सोहबत ۵‏ و 
का मुआ-मला था और आप को किसी भी तृरह अपने महबूब की €‏ و 
हा,‏ رت سے سس 


A BR RRR 
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जुदाई बरदाश्त न थी। चुनान्चे आप ने अपनी वालिदा के इस अन्दाज €‏ و 
पर जिन अल्फाजु में जबाब दिया वोह ता कियामे कियामत उश्शाकृ‏ و 
के लिये मश्अले राह बना रहेगा बल्कि उसे तारीख में सुनहरी हुरूफू‏ و 
से लिखा जाता रहेगा, आप «५५८४ ने इश्को महब्बत से भरपूर‏ و 
अन्दाज में गोया यूं फरमाया : “ए मेरी मां ! वाकेई अगर कोई‏ 
दुन्यावी मुआ-मला होता तो मैं हरगिज्‌ तेरी ना फरमानी न करता 8‏ 
मगर येह मुआ-मला तो मेरे उस महबूब का है जो तुझ से करोड़ों ê‏ 
गुना बढ़ कर मुझ से महुब्बत फरमाता है, ऐ मां ! येह उस जाते +‏ 
अक्दस का मुआ-मला है जो रहूमतुल्लिल आ-लमीन है, शफ़ीउल‏ 
मज़्निबीन है, राहुतुल आशिकीन है, जिस की जुदाई के मुकाबिल €‏ و 
में दुन्या व मा फ़ीहा या'नी दुन्या और जो कुछ इस में है, सब को‏ 
ठुकरा दूं, तेरी एक जान तो कया अगर 100 जानें भी हों और‏ 
एक एक कर के सब कुरबान करना पड़ें तो सब को कुरबान‏ 
कर दूंगा मगर दीने इस्लाम से न फिरूंगा और न ही अपने‏ 
महबूब का दामन छोडूंगा ।”'‏ 
बकौल मुफ्तिये आ 'जमे हिन्द हजरत अल्लामा मुहम्मद ۵‏ 
मुस्तफा रजा खान :.255५:८ :‏ 





कक डा डा یہ‎ डा डा डरा डक डकार डक डक डक 
نہ‎ 


येह इक जान क्या है अगर हों करोड़ों 
तेरे नाम पर सब को वारा करूं मैं 
मेरा दीनो ईमां फरिश्ते जो पूछें 
तुम्हारी ही जानिब इशारा करू मैं 

(.....٠تفسبرالبغوی‏ العنکبوت, تحت الایة: ج٣‏ ص ۳۹۷ 
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| नाम के आशिक या काम के ? 


ê 
8 
و‎ खाना पीना शुरूअ कर दिया । + 
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मह॒ब्बत फित्री चीज है मगर कुरबान जाइये ! सहाबए RPT ii a )ھ‎ 

के इश्के रसूल पर कि जब हबीबे खुदा ४५/४५८७८॥७४७/४. का ۵‏ و 

मुआ-मला आया और महबूब से जुदाई की हलकी सी आहट भी €‏ و 

महसूस की तो उन तमाम रिश्तेदारियों को न सिर्फ पसे पुश्त डाल €‏ و 

दिया बल्कि उन से ऐसी बे रुखी का इज्हार किया कि खुद इश्क भी‏ و 
उन पर फृख करने लगा । यकीनन तमाम सहाबए किराम ०५४६४: €‏ 

नाम के नहीं बल्कि काम के आशिक थे, हज्रते सय्यिदुना सा'द‏ و 
बिन अबी वक्क़ास ५८५५८ के इश्के महबूब पर हजारों जानें‏ 
कुरबान ! जिन्हों ने अपने इश्क भरे जज्चात की अक्कासी इस अृजीमुश्शान‏ 
अन्दाज में को, कि कियामत तक आने वाले तमाम उश्शाक इन के‏ 

इश्क से फैज हासिल करते रहेंगे । 

, सहाबए किराम ०५४५।५४:५ का इश्के रसूल तो येह था कि 
महबूब के मुकाबले में हर चीज्‌ को ठुकरा देते, मगर अफ्सोस ! एक 
हमारा भी इश्के रसूल हे, दा'वे तो आस्मान से बातें करते हैं लेकिन € 

इसी महबूब की लाई हुई शरीअत पर अमल में कोताही हमारे रगो पै €‏ و 

ا a‏ سس سر 
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erê afar ar’ बिन अबी वक्‌ हजरते 11۳۲ ۴'۹ 13۳۳ ST TFA Al ०० 





4 कच केक कस 
و‎ में बस चुकी है, मुस्तहब्बात व सुनन तो दूर की बात جج‎ भी 8 


सहीह त्रह अदा नहीं करते, ऐ काश ! हम सिर्फ नाम के नहीं 
बल्कि काम के आशिक बन जाएं । ऐ रब्बे करीम 15 ! हम सब 
के सीने भी इशके रसूल "८५६५५६८५७5८८ के बहरे बे करां से 8 
इस त्रह भर दे कि इत्तिबाए हबीब व इत्तिबाए फिदायाने हबीब 
si ol 2530345 0७५ ८ से हमें दोनों जहां में सर-फुराजी € 
व सुर्ख-रूई नसौब हो जाए। درب سے‎ a امین بجاو الى لمن‎ 
“डताअत ' के पांच हुरूफ की निस्बत से वालिदैन की हे 
इताअत करने या न करने के मु-तअल्लिक 5 म-दनी फूल 


थ AF 


(1).....-वालिदैन का हर वोह हुक्म जो शरअून जाइजु हो उस पर 
फौरन अमल कर लिया जाए आगर्चे वोह काफिर व फासिक € 
हों, उन के कुफ्र व फिस्क की वज्ह से ना फरमानी करना ۵ 
जाइज्‌ नहीं कि इस का वबाल उन्हीं पर है । अलबत्ता ! ê 
औलाद को चाहिये कि उन से बसद अ-दबो एहतिराम € 
गुजारिश करे अगर मान लें तो बेहतर, वरना सख्ती न करे 
बल्कि तन्हाई में उन के लिये सिदके दिल से दुआ करे । ê 
(2)......अगर वोह किसी खिलाफे शर-अ काम म-सलन फ्राइज्‌ व 
वाजिबात से कोताही या मा'सियत में मुब्तला होने का हुक्म € 
दें तो उन की इताअत जाइज्‌ नहीं لا طَاعة لحي فِی '' 15 (٭‎ ۵ 
ج300 1'0 '' مَفصِیَة اللِتقالی‎ (#£ की ना फरमानी में € 
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सकार एक्ला एए एक्काण एण रारा लाह و ا‎ 


किसी की इताअृत जाइजु नहीं ।' 


(3)......नफ्ल नमाज्‌ में हो और मां बाप पुकारें और उन को इस का 8 


नमाज में होना मा'लूम न हो तो नमाज्‌ तोड़ दे और जवाब 
दे बा'द में उस नमाज की कजा पढ़ ले । 


(4)......जिहाद के सिवा किसी काम के लिये सफर करना चाहता है € 


म-सलन तिजारत या हज या उम्रह के लिये सफर करना 
चाहता है इस के लिये वालिदैन से इजाजृत हासिल करे, 
अगर वालिदैन इस सफुर को मन्अ करें और इस को अन्देशा 
हो कि मेरे जाने के बा'द इन की कोई खबर गीरी न करेगा 
और इस के पास इतना माल भी नहीं है कि वालिदैन को भी 
दे और सफर के मसारिफू (या'नी अख्ाजात) भी पूरे करे, 
ऐसी सूरत में बिगैर इजाजृते वालिदैन सफर को न जाए और ۵ 
अगर वालिदैन मोहताज न हों, उन का नफुका (या'नी रोटी, € 
कपड़े वगैरा का खर्च) औलाद के जिम्मे न हो मगर वोह ê 
सफूर खतरनाक है हलाकत का अन्देशा है, जब भी बिगैर # 
इजाजृत सफर न करे और हलाकत का अन्देशा न हो तो ۵ 
बिगैर इजाजुत सफर कर सकता है। बिगैर इजाजृते वालिदैन ۵ 
इल्मे दीन पढ़ने के लिये सफर किया इस में हरज नहीं और 
इस को वालिदैन की ना फरमानी नहीं कहा जाएगा ।3 


لن SK FE. E‏ نہ 


.. फृतावा र-जृविय्या, जि. 21, स. 157, मुलख्खूसन ا۵‎ 
.. जननती जेवर, नमाज तोड देने के आ'जार, स. 294 
الفتاوی الھندی مکتاب الکراھیق الباب السادس والعشرون, ج۵ ,ص ۳۲۵, ۳۴ ملنقطاً‎ ٠ ۳ € 
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| हजरते सस्यिदुना सा 'द ۳ :۸ ٭ٛ‎ सय्बिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास +५८५ | 20 |. 


(5)......अगर कोई शख्स परदेस में है वालिदैन उसे बुलाते हैं तो 
आना ही होगा, खत लिखना काफी नहीं है। वालिदैन को इस 
की खिदमत की हाजत हो तो आए और उन की खिदमत क ।' 
الْعٍَِیْب! الله تعال عل مک‎ 5; 

जन्नती को आमद मरहुबा : 
1۲۹ج‎ सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास ८५.५५८४ 
अ-श-रए मुबश्शरह ५१८1४८ ८५७८५७३५५, में से हैं, बैसे तो अल्लाह 
8 ५ के महबूब, दानाए गुयूब "1८५६५४५५६८५5५ ने उन दस सहाबए 
किराम ०५४५६४५८ को जन्नत की खुश खबरी दी लेकिन हज़्रते सय्यिदुना 
و‎ सा'द बिन अबी वक्क़ास ८०५५८५५८४ को एक और मकाम पर भी 
इन की गैर मौजू-दगी में जन्नत की बिशारत दी । चुनान्चे, 

हज्रते सय्यिदुना सालिम बिन अब्दुल्लाह «५४५५८४ अपने 
बालिद से रिवायत करते हैं कि एक दिन हम सस्यिदुल मुबल्लिगीन , 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन ,£८५५५६८.८5४५५-५ के पास बैठे हुए थे 
कि आप «५४५८॥५४७५ ने इर्शाद फरमाया ; “इस दरवाजे से 
अभी एक जननती दाखिल होगा ।” तो हम ने देखा कि उस दरवाजे 
و‎ से हज्रते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास «५८८५८४१ दाखिल 
و‎ ۶ 


बहारे शरीअत, जि. 3, हिस्सा : 16, स. 559‏ ا و 


; 
: 
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7].....:کنز العمال کتاب الفضائل من قسم الافعال, باب فضائل الصحابق حرف السینسعدبن و 
ابی وقاص, الحدیٹ: ۳2۱۰۸ ,ج۱۳ ص ۱۸۰ و 
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$ आप ५५८७८८४ के रफ़ीके जन्नत 
हज्रते सय्यिदुना अबू ज्र गिफारी «४५५७७५५८४ से रिवायत 

है, रसूलुल्लाह -:५०:८५७५३५.८ घर में दाखिल हुए और उम्मुल 

मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५८५८०८८४ से € 

फ्रमाया ; “क्या में तुम्हें खुश खबरी न दूं ?” उन्हों ने अर्ज की : “क्यूं أ۵‎ 

नहीं या रसूलल्लाह /:४५/४५८८॥७४८५॥४.५ !” फरमाया : 

कह... तुम्हारे वालिद या'नी अबू बक्र जननती हैं और जन्नत में उन के € 
रफीक हजुरते इब्राहीम اھ‎ a 67 ۱ 


CONE 


कद 
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क....्मर जननती हैं इन के जन्नती रफ़ीक हजृरते नूह Ma € 
होंगे। 
on उस्मान जन्नती हैं इन का रफीक में खुद हूं । 
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अली जननती हैं इन के रफीक हजरते यहूया बिन जृ-करिया‏ سو 
| أ عَليهِمَاالسّلام 
तलह जन्नती हैं इन के रफीक हजरते दावूद „५८५५८ होंगे ।‏ بے 


J. Ê. E _ PE MEN 


त सा'द बिन अबी वक्क़ास जननती हैं इन के रफीक हजरते € 
सुलैमान बिन दावूद oN होंगे । 
7 सईद बिन जैद जननती हैं, इन के रफीक हजरते मूसा बिन € 
ŞE يوالم‎ होंगे । € 
क....-अब्दुरहमान बिन औफ जन्‍्नती हैं और इन के रफीक हजरते ۵ 
सय्यिदुना ईसा बिन मरयम 5:4८ होंगे । 


ह 


کا وہر 
8 
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पेशकश मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 








| इजरते सय्धिदुना सा द बिन अबी वक्‌ हजुरते सस्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास «0८४७७ جج‎ Fe 


बिन जर्राह जन्नती हैं और इन के रफीक हज्रते ۵‏ 20 ...مر و 
होंगे।‏ یو الم इदरीस‏ و 

फिर इर्शाद फरमाया ; “ऐ आइशा ! मैं मुर-सलीन का सरदार € 

हूं, तुम्हारे वालिद अफ्जलुस्सिह्दीक्ीन (या'नी सच्चों में सब से जियादा ê‏ و 

| फूजीलत वाले) हैं और तुम उम्मुल मुअमिनीन (या'नी मुअमिनीन की + 

मां) हो ।”1 € 

€ 

€ 


राहे खुदा में सब से पहला तीर :‏ و 


8 Tê id gerî ore ! gorê eRe art Rr 

॥ अबी वक्कास «2५८५५८४ आगूशे इस्लाम में आए तो इस्लाम की 

महब्बत इन के दिल में इस तरह बस गई कि इस की खातिर तन मन‏ و 
धन कुरबान करने का जज्बा इन की नस नस में सरायत कर गया और‏ 

|, कई मवाकेअ्‌ पर इन्हों ने इस का अ्‌-मली मुजा-हरा भी फरमाया, € 

8 

8 


JE SE SE لن‎ 


हृजरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५.५५५८४ को येह 
अजीम सआदत नसीब हुई कि कुफफार के खिलाफ सब से पहला तीर 2ِ 
و‎ आप «४५४६८४ ने ही चलाया । चुनान्चे, 
दो आलम के मालिको मुख्तार बि FTA परवर दगार, मक्को € 
ملشٹاں ریئم ۲۲ ]ہ٭٭-٭‎ ٦ 1۹1۹ साठ या अस्सी € 
@ erda F a हजूरते AGT उबैदा बिन हारिस ५०५७८८८३ ۵ 
و‎ को सफेद झन्डे के साथ अमीर बना कर जुहफ़ा से दस मील के ध 
و‎ ہ٥‎ Tt TT ۳ HT FI OF OM फरमाया । इस 
۳۵ الریاض النضرهج | »ص‎ ۰۰-۰-1 
جم رت‎ 
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लश्कर के अलम बरदार हज्रते सम्यिदुना मिस्तृह बिन उसासा ۵‏ و 
«८५४७४ थे । जब येह लश्कर वादिये राबिगृ में ''सनिस्यतुल‏ و 
FE” के पास एक चश्मे पर पहुंचा तो अबू सुफ़्यान या अबू जहूल‏ و 
के बेटे इक्रिमा (जो बा'द में मुसलमान हो गए थे) की कमान में दो सो‏ 
कुफ्फारे कुरैश जम्अ थे, दोनों लश्करों का आमना सामना हुवा ।‏ 
हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «८५७०५५८४ ने कुफ्फार‏ 
पर तीर फेंका, येह सब से पहला तीर था जो मुसल्मानों की तरफ़ €‏ 
से कुफ्फारे मक्का पर चलाया गया । आप «८५८५८४ ने तरकश ۵‏ 
मौजूद बीस के बीस तीर इस महारत व चाबुक दस्ती से चलाए ई‏ و 
कि हर तीर किसी इन्सान या जानवर को जख्मी कर गया । कुफ्फार €‏ 
कक इन तीरों की मार से घबरा कर फि्रार हो गए इस लिये दोनों लश्करों‏ 
(कै के माबैन कोई जंग नहीं हुई ।'‏ 

हजूरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्क़ास «५५८४ 
इस अजीम सआदत को कुछ यूं बयान फुरमाया करते कि “मैं अरब 
का वोह पहला शख्स हुं जिस ने अल्लाह ५ की राह में सब से ê 
पहले तीर ETT 12 


आप «८५८८४ की गैरते ईमानी : 


इब्तिदाए इस्लाम में जब सहाबए किराम ०५४९४८ नमाज्‌ أِ‎ 


€ 


٠٠٠٠۰1 8‏ كتاب المغازى للواقدىء سريةعبيدة بن الحارث الى رابغ ج | »ص * | 


سبل الھدی والرشاد الباب الخامس فی سریةعبیدة بن الحارث, ج٦‏ )ص٣‏ | 





| हज्रते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास +५८५: 
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थ क RF RF 
RCE PEPE 


×× 
8 


]۰۰۰۰۰۰ صحیح البخار ی کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب سعد بن ابی وقاص الحدیٹ :۲۸ )ج ٣‏ ص ۱ ۵۳ 


ت او 


है 
. 








ول کےا ےھ کک کت ی ا ر 


पढ़ने का इरादा करते तो मुश्रिकीन की नजरों से बचने के लिये मक्का ۵‏ و 
की एक घाटी की जानिब चले जाते और वहां नमाज्‌ अदा करते । एक‏ | 
बार हस्बे मा'मूल सहाबए PTT iij ea नमाज्‌ में मश्गूल थे कि‏ 8 
कुछ मुश्रिकीन उधर आ निकले और सहाबए किराम ०५४६४४८ पर ê‏ 
कि आवाजें कसने लगे और मजाक उड़ाने लगे । फिर बात इस कदर बढ़ी‏ 
कि हाथा पाई शुरूअ हो गई तो ''हज्रते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी‏ 
वक्कास «८५.८५७5 की गैरते ईमानी जोश में आई और आप‏ 
«८४५८४ ने ऊंट के जबड़े की हट्टी एक काफिर को दे मारी‏ 
जिस से उस का सर फट गया ।'' यूं आप «५८८५५४ ही वोह खुश‏ 
नसीब शख्सिय्यत हैं जिन्हें इस्लाम की खातिर सब से पहले किसी €‏ 
काफिर का खून बहाने को सआदत नसीब हुई ।'‏ و 
॥ चार गृयूर सहाबए किराम ७५४५।:४:८ :‏ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन‏ 
अबी वक्कास ८८५८४६८४५ का शुमार उन सहाबए किराम ०४४५६४५८‏ 8 
में होता था जिन्हें कुफ्फार के मुआ-मले में बहुत गृयूर और सख्त‏ 
समझा जाता था और ऐसा क्यूंकर न होता क्यूं कि आप «८५.८५८४‏ 
तो वोह खुश नसीब सहाबी हैं जिन्हों ने अपने महबूब आका‏ 
٢٦۹۸ ۹ अपनी मां तक की परवाह नहीं‏ 5 ملشثٹفال ریکل 
की तो किसी दूसरे को क्या मजाल कि इन के सामने इस्लाम के €‏ 
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है. हे हे. हे औ 


कि खिलाफ एक लफ्ज भी मुंह से निकाले । चुनान्चे, ۵ 


Rh RD वा वका FD Re‏ ا و 
पेशकश मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)‏ 








| हजरते सस्यिदुना सा 'द बिन अबी बढ सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्क़ास ५८:८४ ख سا کو‎ TFA. 


af 
अल्लाह صلی اکال لە الەم °73 77€ ,15۹9 7 عَزیبَل‎ ۵ 
8 के जिन चार अस्हाब को कुफ्फार के मुआ-मले में इन्तिहाई गयूर, 8 
8 सख्त और ferat FÎ OG व ताकृत वर समझा जाता था वोह येह हे 
हैं : (1) अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम 8 
५८.५८४ (2) अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल € 
मुर्तजा शेरे खुदा ४,४1%&53५5४८८४ (3) हज॒रते सस्यिदुना जुबैर बिन १ 
8 
है 
€ 
8 





अन्वाम «०५८८५८४ और (4) हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी 
वक्कास 4५54 ।' 


کیہ کید یت थ क‏ 


राहे ख़ुदा में तकालीफ़ और उन पर सब्र :‏ و 

कक हरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी FAT eG: 

चूंकि इब्तिदाई दौर में इस्लाम लाने की सआदत से मुशर्रफ हुए थे इस हे‏ و 
लिये इन्हें राहे खुदा में तकालीफ भी बहुत जियादा बरदाश्त करना‏ 
पड़ीं, आप «८५८४६८४; खुद इन तकालीफू को बयान करते हुए इर्शाद‏ 
फुरमाते हैं : '“मक्कए मुर्करमा में हम लोगों ने रहमते आलम, नूरे‏ 
मुजस्सम ,८५:५:.८५८5।५-८ के साथ बड़ी मुसीबत भरी जिन्दगी 8‏ 
गुजारी, अलबत्ता अल्लाह (1: ने हम पर खुसूसी फुज्लो करम‏ 
फरमाया कि तक्लीफों पर सब्र की दौलत अता फरमाई यहां तक कि‏ 
हमें तंगी व तकलीफ बरदाश्त करने की आदत हो गई । में एक रात‏ 
कृजाए हाजत के लिये बाहर निकला तो मेरे पाउं से एक चीज €‏ 
टकराई, मैं ने गौर से देखा तो वोह ऊंट की खाल का एक टुकड़ा था, १‏ و 


कद डा ड़ डा का डकार 


i‏ میم تاریخ مدینة دمشق, سعدبن مالک ابی وقاص مج * ٣آ‏ ص ؟ رس و 


पि Re Rh बा تہ تہ‎ FD व 
पेशकश मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 


ور حر है‏ 








कै में ने उसे उठा लिया फिर उसे धो कर जलाया, दो पथ्थरों के दरमियान है 
॥ रख कर पीसा और उसे खा कर पानी पी लिया और मैं ने तीन दिन 
ls इसी पर गुजार दिये ।'1 
و‎ येह आज़्माइश क्यूं...? 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम & 
में सहाबए किराम ०५%/४:० पर आने वाली तकालीफू और इन पर € 
و‎ अजीम सत्रो इस्तिकामत से हमें भी म-दनी फूल हासिल करने 
و‎ चाहिएं, अगर राहे खुदा में सफर करते हुए हमें भी कोई तकलीफ पेश 
आ जाए म-सलन खाना वकृत (1/९) पर न मिले या कोई सामान 
वगैरा चोरी हो जाए तो हमारी जृबान पर शिकवा व शिकायत वाले 
8 अल्फाज्‌ जारी हो जाते हैं कि हम तो राहे खुदा के मुसाफिर हैं फिर भी 
येह आज़्माइश क्यूं ? तो बे सब्री का मुजा-हरा करने के बजाए & 
सहाबए किराम ०५४६४५८ की इन तकालीफू को याद कर लिया करें ê 
कि ०८७) इन शैतानी वसाविस की काट हो जाएगी । बल्कि सहाबए 
و‎ किराम ०४४६४५८ की सीरते तय्यिबा पर गौर करें तो कई ऐसे वाकिआत ۵ 
8 भी मिलते हैं जिन में उन्हों ने रिजाए खुदावन्दी के हुसूल की खातिर 
कि खुद आगे बढ़ कर तकालीफ को गले लगा लिया । चुनान्चे, 


€ 
€ 
: अजीबो ग्रीब दुआ : : 
€ 
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٠‏ حلیةالاولیای سعدبن ابی وقاص, الحدیث ۰۶ا ص۵ ۱ و 


ए 1३. 


पेशकश मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 








है 
$ 


TU हैं कि गृज्चए उहुद के दिन हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन‏ و 
जहूश «८५८४८४ मेरे पास आए और कहा कि “तुम अल्लाह 5‏ 
से कोई दुआ क्यूं नहीं करते ?'' चुनान्चे हम दुआ के लिये एक जानिब‏ و 
चले गए | पहले मैं ने बारगाहे इलाही && में यूं दुआ की : “ऐ‏ و 
अल्लाह (5% ! कल जब काफिरों से हमारा सामना हो तो मेरे‏ 
मुकाबले में इन का इन्तिहाई ताकत वर और जंग-जू शह सुवार‏ 
आए । मैं तेरी राह में उस से लडूं और वोह मुझ से लड़े फिर तू‏ و 
मुझे उस पर गु-लबा नसीब करे हत्ता कि मैं उसे कत्ल कर दूं‏ 
और उस के हथियार वगैरा ले लूं ।” पस मेरी दुआ पर हज्रते‏ ۵ 
सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन जहूश ५८५८०८५८४ ने ''आमीन'' कहा‏ 
और फिर यूं बारगाहे खुदान्दी में अर्ज गुजार हुए: “ऐ अल्लाह (५४ !‏ 8 
कल मेरे मुकाबले में काफिरों का इन्तिहाई बहादुर और ताकत‏ 
वर पहलवान आए । मैं उस से लडूं और वोह मुझ से लड़े हत्ता‏ 
कि वोह मुझ पर काबू पा ले और मेरे नाक और कान काट‏ 
डाले और फिर जब मैं तेरी बारगाह में हाजिर होउं और तू मुझ से‏ 
पूछे कि ऐ अब्दुल्लाह ! तूने किस की खातिर येह नाक और‏ 
कान कटवाए ? तो मैं अर्ज करूं : तेरे और तेरे प्यारे हबीब €‏ 
की खातिर । तो तू फरमाए : हां ! तूने सच €‏ ىى اشەتعال يە يهلم 
RET |"‏ 
सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास ८५.५५८४‏ 1۲۹ج 
फुरमाते हैं कि हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन TEY ०८५.८५८४‏ 
की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। चुनान्चे में ने जंग के बा'द देखा‏ و 
ہر سر ج سر سر 
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कि अल्लाह 15 ने उन को न सिर्फ शहादत के मर्तबे पर फाइज ê‏ و 
फुरमाया बल्कि उन को दूसरी दुआ को भी कबूल फरमाया क्यूं कि‏ و 
कै में ने देखा कि उन के कान और नाक एक धागे से पिरोए हुए हैं।‏ 
बारगाहे रिसालत से दराजिये उप्र की दुआ :‏ 8 
सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५.५५५८४‏ 1۲۹ج 
हज्जतुल वदाअ के मौकृअ्‌ पर मक्कए मुअज्जुमा में शदीद बीमार हो €‏ 
उन्हें अपनी जिन्दगी की उम्मीद न रही तो वोह बेचेन हो गए €‏ >> و 
क्यूं कि उन्हें पसन्द न था कि उन का इन्तिकाल उस सर जुमीन (या'नी‏ و 
॥ मक्का) में हो जिस से वोह हिजरत कर चुके हैं । चुनान्चे रहमते €‏ 
A के लिये‏ | 37 ىاش غال ياي TTT po‏ ۹7 ,371517 
तशरीफ लाए तो आप ने उन की बे करारी देख कर तसल्ली दी और ê‏ 
दराजिये उम्र की दुआ फरमाते हुए येह भी बिशारत दी कि “तुम हे‏ 
अभी नहीं मरोगे बल्कि तुम्हारी जिन्दगी लम्बी होगी और बहुत से‏ 
लोगों को तुम से नफअ और बहुत से लोगों को नुक्सान होगा ।'2 6‏ 
येह हज्रते सय्यिदुना सा 'द बिन 31511 38۹677 «५52८:‏ 
के लिये फुतुहाते अजम की बिशारत थी। क्यूं कि तारीख गवाह है कि €‏ 
हजुरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास ८८४६४८४५ ने जब बतौरे €‏ و 
इस्लामी लश्कर के सिपह सालार ईरान पर फौज कशी की तो बहुत ۵‏ و 
॥ ही कूलील अस में किस्रा शाहे ईरान के तख्तो ताज के गुरूर को खाक €‏ 


A A A MM. 


का डा डा डकार डकार 


0 ۰ تاریخ مدینةدمشق, سعدبن مالک ابی وقاص ءمج * ,۰ص ۳۲۰۶ 
٠ 2‏ صحیح البخاری »کتاب الوصایام باب ان یت رک ورثته ... الخ الحدیث: ۲ ۳ے ٣‏ ج )ص ۲۳۲ و 
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| हज्रते सय्विदुना सा'द बिन अबी वक हज्रते सय्थिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास <५. 





F मिला दिया । इस त्रह मुसलमानों को इन की जात से बड़ा फाएदा ۵ 
و‎ हुवा तो बे शुमार कुफ्फ़ार को इन की जात से नुक्साने अजीम पहुंचा । € 
आप ने कूफ़ा शहर आबाद किया : + 
. अबुल अब्बास शम्सुद्दीन अहमद बिन मुहम्मद बिन अबी 
बक्र बिन खूल्लिकान ५७५ ८ ८ बफ़स्यातुल आ 'यान में फरमाते ۵ 
و‎ हैं कि सत्तरहवीं सिने हिजरी में अमीरुल मुअमिनीन हज्रते उमर झु 
फारूक «५४५५८४; के हुक्म से कूफा शहर की बुन्याद हज्रते सा'द ۵ 
बिन अबी वक्कास «०५८६७४ ने ۱ 
॥ आप के हाथों होने वाली फुतूहात : 
अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर फारूक 
५८.५५८४) ने इराक को जानिब एक लश्कर रवाना फरमाया तो 
हज़्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५८५५५८४ को इस ۵ 
का अमीर बनाया, चुनान्चे कादिसिय्या, इराक, मदाइन और मुल्के ê 
फारस के दीगर शहरों को फृत्ह अल्लाह (1 ने इन्ही के हाथों मुकृहर € 
و‎ 'फरमाई, बा'द में अमीरुल मुअमिनीन हजरते सस्यिदुना उमर फारूक 
कि ८५७७३ ने आप «८९७६५८४ को कूफे का गवर्नर बना दिया 1 


रे बहूरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिये घोड़े हम ने : 


لن کک نہ نہ 


€ 
€ 


हजरते सस्यिदुना उमर फारूके आ'जुम «४0५5४॥७» के दौरे € 








وہل کےا ما تد 1ج تا یر 


खिलाफूत में हजुरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी ۹۹۹ alla 8‏ و 
कि की सिपह सालारी में “जंगे कादिसिय्या” में लश्करे इस्लाम ने है‏ 
शानदार काम्याबी हासिल की, “कादिसिय्या” की अृजीमुश्शान‏ و 

फृत्ह के बा'द हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन मालिक «५४५८४ ने ê 
“बाबिल” मकाम तक आतश परस्तों का तआकुब किया और आस 
पास के सारे अलाके फृत्ह कर लिये । ईरान का दारुल खिलाफा 
''मदाइन'' जो कि दरियाए दज्ला के मशरिकी कनारे पर वाकेअ था, 
यहां से करीब ही था। अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना फारूके 
आ'जृम 4४५५४५८४ को हिदायत के मुताबिक हज्रते सय्िदुना 
सा'द बिन अबी वक्कास «५५५८ ''मदाइन'' को तृरफृ बढे, 
و‎ आतश परस्तों ने दरिया का पुल तोड़ दिया और तमाम कश्तियां ۵ 
و‎ दूसरे कनारे की त्रफ़ ले गए। उस वक्त दरिया में ٭٭ ۰ہ‎ TOT € 
و‎ थी और उस को पार करना ब जाहिर ना मुम्किन नजर आता था, ۵ 
و‎ हजरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी ववकास ५८९५०५८४ ने येह कैफिस्यत ध 
देखी तो अल्लाह |: का नाम ले कर अपना घोड़ा दरिया में डाल 

दिया ! दूसरे मुजाहिदीन ने भी आप के पीछे पीछे अपने घोड़े दरिया 

में उतार दिये, किसी शाइर ने कया खूब कहा है: € 
दशत तो दशत हैं दरिया थी न छोड़े हम ने € 
बहूरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिये घोड़े हम ने + 
€ 
8 





a डाक‏ یی کید یا کی یت 
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देव आ गए...! देव आ गए...!‏ و 
दुश्मनों ने जब देखा कि मुजाहिदीने इस्लाम दरियाए दज्ला‏ و 
ا سر Rem‏ 
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क ह 


के फुन्कारते हुए पानी का सीना चीरते हुए मर्दाना वार बढ़े चले आ ۵‏ و 
के रहे हैं तो उन के होश उड़ गए और “देवां आ-मदन्द देवां आ-मदन्द'”‏ 
या'नी देव आ गए देव आ गए कहते हुए सर पर पैर रख कर भाग‏ 8 
खडे हुए । शाहे किस्रा का बेटा यज्द गर्द अपना हरम (या'नी घर की‏ 
औरतें) और खजाने का एक हिस्सा पहले ही “हुल्वान” भेज चुका था‏ 
अब खुद भी मदाइन के दरो दीवार पर हसरत भरी नज्र डालता हुवा‏ 
भाग निकला । हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५५८४‏ 
''मदाइन'' में दाखिल हुए तो हर तरफ़ इब्रत नाक सन्नाटा छाया हुवा‏ 
था, किसा के पुर शिकोह महल्लात, दूसरी बुलन्दो बाला इमारात €‏ 
और सर सब्जो शादाब बागात ज॒बाने हाल से दुन्याए दूं (या'नी हकीर ۵‏ 
दुन्या) की बे सबाती (या'नी ना पाएदारी) का ए'लान कर रहे थे । येह ۵‏ 
मन्जुर देख कर बे इख्तियार हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी‏ و 
वक्कास ५५४५५८४ की जुबाने मुबारक पर पारह 25 सू-रतुहुखान‏ 
की आयात 25 ता 29 जारी हो गई :‏ 
तर-ज-मए कन्जुल ईमान :‏ 55 و لم ووو ل 
a छोड़ गए बाग और चश्मे‏ ; و 7 کر 
र खेत और उम्दा मकानात‏ 

Ss 64८55; और ने'मतें जिन में फारिगुल बाल 
U3 ای‎ sr थे, हम ने यूंही किया, और उन € 
ای‎ ECS का वारिस दूसरी कौम को कर क 
seis ७६१>| दिया, तो उन पर आस्मान और € 
00 





थ य प थ थ य ہے‎ 
J. J. HE NE E 
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CIEE हजूरते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास £५: تا‎ 
کد‎ 
| 


के 2055 2015 £(...) जमीन नरोए और उन्हें मोहलत न € 
مقر نک (ب ۵ ۲ الدخان: ۵ ۲ئ ۲۹) و‎ दी गई 1 





आप «८,४८४ से मु-तअल्लिका आयात : 
و‎ ج٠۲۹‎ सस्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५5८४ 
खुद इर्शाद फ्रमाते हैं कि मेरे मु-तअल्लिक कुरआने पाक की चार 
و‎ आयात नाजिल हुईं । 


॥ पहली आयत : 
कि जंगे बद्र में आप 4५८५८ ने कुफ्फार के ना काबिले ِ 
8 


لن لن 58 88 نہ JÈ. J.‏ 


शिकस्त समझे जाने वाले सरदार सईद बिन आस को वासिले जहन्नम 
و‎ किया और उस की तलवार ले ली जो कि बहुत वज्नी और कीमती 

थी । उसे ले कर मीठे मीठे आका, मक्को म-दनी मुस्तफा 
و‎ ०5५५८९७४५५. की बारगाह में पहुंचे और साथ ही येह ख्त्राहिश 
و‎ भी जाहिर की, कि येह तलवार मुझे अता कर दी जाए लेकिन आप ê 
8 


“554८७5४५५८४ ने फरमाया +: “इस को माले गृनीमत में जम्अू € 


JE SE 


तक माले गृनीमत में तस्रुफ जाइज नहीं €‏ جو करवा दो ।” (क्यूं कि उस‏ و 
क था) पस मैं वहां से पलटा और अपने भाई के शहीद हो जाने है‏ 
और अपना माल या'नी तलवार चले जाने की वज्ह से अप्सुर्दा था,‏ و 

अभी थोड़ा दूर ही गया था कि सू-रतुल अन्फ़ाल को पहली आयते 1 


۰" मुबा-रका नाजिल हो गई : र 
ص۵4 تا مختصراً‎ ١ الکامل فی التاریخ ذکر فتع المدائن الت ی فبهاایوا نکسرىج‎ ۰۰۰۰۰۰1 ۵ 


و 
ہر رج ور ھی و چ“ 


9 ہہ بت‎ कक शक بث ہہ تہ‎ ५ 
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के 
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तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ. ۵‏ موک گن ل قل 
महबूब तुम से गृनीमतों को पूछते हैं‏ کی ا یی 
su तुम फरमाओ गृनीमतों के मालिक‏ 55 ل , 
Sessa अल्लाह व रसूल हैं तो अल्लाह से ष्‌‏ 
265.752१, डरो और अपने आपस में मेल रखो‏ )0 
और अल्लाह व रसूल का हुक्म मानो‏ 


0 


a a RF व थ وہ ہیدہ‎ a 


& موھ 
مو من © (1:0७४८१७०)‏ 
ईमान रखते हो ।‏ ہے 0 


शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो सीना مل شثعال‌عثیبیمْنم‎ 

मुझे बुला कर फरमाया : जाओ और अपनी तलवार ले लो 1 

क दूसरी आयत : 

हृज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५.०५८४‏ و 
के इस्लाम लाते ही उन की वालिदा बहुत गूमगीन हो गई और उस ने‏ 
कसम खाई कि वोह इन से उस वक्त तक बात करेगी न खाए पियेगी है,‏ 

8 जब तक कि वोह दीने इस्लाम को छोड़ न दें और बड़े मान से कहने 

8 लगी : “तुम्हारा तो येह कहना है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें वालिदैन की 

ड़ इताअत व फुरमां बरदारी का हुक्म दिया है लिहाजा मैं तेरी मां हूं और 
तुझे दीने इस्लाम छोड़ने का हुक्म देती हूं।” वोह तीन दिन तक इसी & 
हाल में रही न खाया न पिया यहां तक कि बेहोश हो गई । कुछ होश ۵ 

lg आया तो वोह हजरते सब्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास € 

क ५५८८७७ को बद-दुआ देने लगी, तब कुरआने मजीद की येह ۵ 

۰۰۰۰.1 عمد القاری ,کتاب تفسیرالقرآن ,باب سورتالانغال الحدیث ۱۲۵ ٣ج‏ ۲ | ص ۲٢۸‏ 8 
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कि आयते मुबा-रका नाजिल हुई 


५22) 5 Ks: तर-ज-मए कन्जुल ईमान : 8‏ رگا 
aE और हम ने आदमी को ताकीद‏ 
की अपने मां बाप के साथ भलाई है‏ ون ७-०८ a‏ 
rs ५4 की और अगर वोह तुझ से कोशिश‏ ای 
करें कि तू मेरा शरीक ठहराए जिस‏ 


ا 


€ 

का तुझे इल्म नहीं तो उन का कहा + 
न मान ।! 
तीसरी आयत : € 
हजरते ۱٥۲ ۲۹ 15٦ 38 TFET alias ê 

अपना एक वाकिआ बयान करते हुए इर्शाद फुरमाते हैं : '“जब शराब 

की हुर्मत का हुक्म नाजिल न हुवा था तो में मुहाजिरीन व अन्सार के 
चन्द नौ जवानों के पास पहुंचा जो “हश” नामी एक बाग में जम्अ 

8 थे और उन के पास भुना हुवा ऊंट का गोश्त और शराब भी थी, उन 
8 की दा'वत पर मैं भी उन के साथ शामिल हो गया, कुछ देर बा'द मेरी 
و‎ जृबान से येह अल्फाजु निकले : “मुहाजिरीन अन्सार से बेहतर हें ” 
जिस पर एक शख्स ने हड्डी उठा कर मुझे दे मारी, मेरी नाक जृख्मी ई 

हो गई, बहर हाल बात आई गई हो गई । में बा'द में दो जहां के ۵ 

ताजवर, सुल्ताने बहूरो बर ,८५५१५५६८५७5६५.१.- को बारगाह में हाज्र €‏ و 
हुवा और येह सारा वाकिआ अर्ज किया जिस पर पारह 7 सू-रतुल ۵‏ و 


8 
8 
8 
پ ' آ العنکبوت و 
8 
8 
8 
8 
8 


RR 


[آ] ۰۰۰۰۰۰ صحیح مسل کتاب فضائل الصحابق باب قی فضل سعدبن ابی وقاص, الحدیث: ۱۳ ۲۳ء ص ۱۳۱۵ ملخصآً 
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हि 


माइदह की आयत नम्बर 90 नाजिल हुई :‏ و 
LS FR 3६३ 5 -ज- कन्जल‏ 4 
۳٣-۹-۴ ٦ ईमान‏ لا دو الم ول صان 


हि رگد‎ UBS शराब और जुवा और बुत और 
Pr पांसे नापाक ही हैं शैतानी काम । 


6) £ فلحو‎ i کیو کس کا‎ 
० ५५% तो इन से बचते रहना कि तुम 


हे 

है 

ह 

है 

+ 
(پعالمائدہ:۹۰)‎ फुलाह पाओ ।' 

16 € 
हे 
€ 
है 
है 
है 


= 


8 
8 
8 
8 
8 


. चौथी आयत : 


ج٠۲۹‎ सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५५४५५८४ 
फरमाते हैं : एक बार मैं हज्रते अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद ८८९५०६७४5 
و‎ और दीगर चार सहाबए किराम „४५.४५८४ बारगाहे रिसालत में 
و‎ हाजिर थे, इसी दौरान कुफ्फ़ार की एक जमाअत शहन्शाहे मदीना 
و‎ ٦ FE 11 مل شٹتال ریلم‎ की खिदमत में आई, हमारी 
8 गुरबत और अदना लिबास देख कर वोह लोग कहने लगे कि हमें इन 
लोगों के पास बैठते हुए शर्म आती है, अगर आप इन्हें अपनी 8 
मजलिस से निकाल देंगे तो हम आप के पास आएंगे । शफ़ीउल 
मुज़्निबीन, अनीसुल ग्रीबीन «5५2४:४८५४७/४ ने उन की इस 
शर्त को मन्जूर न फरमाया । इस पर येह आयते करीमा नाजिल हुई : 


व یہ‎ RF 
ئن نہ کے‎ MEM 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान ४ और‏ ولا تدا 5 ८2‏ 532537 2ھ 
दूर न करो उन्हें जो अपने रब को‏ 
पुकारते हैं सुब्ह और शाम उस की &‏ 


اع ام 

1 

1€ 
Ds 

4 

3 


٠ 


के का‏ کیا وہر 
1 


وس کے 
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क 
ا‎ 
$ 


Asses ९21८८5 445 रिजा चाहते तुम पर उन के हिसाब 


gre 

۷ CEs से कुछ नहीं और उन पर तुम्हारे 
+ 2 نشی وی ان سے‎ 3 तु 
: 29525 کک‎ 4 हिसाब से कुछ नहीं फिर उन्हें तुम 
فن شی فط ر دهم فتدۇن من‎ 


दूर करो तो येह काम इन्साफ से 
(9 rouse) © Cid बईद है 1 
قا اا ,ا‎ 

मेरे मां बाप तुम पर ۲ج‎ : 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! यूं तो तमाम सहाबए किराम ५४४ ४:८ 
जैसे ही दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहूरो बर یاف کیال یي ا‎ के 
दामने रहमत से वाबस्ता हुए तो खुश बख्तियों और सआदतों ने इन 
8 के आस्तानों पर डेरे डाल लिये, बल्कि फक्रो फ़ाका और तंगदस्ती 
भी इन के दरबार से फैज लेने पहुंच जाया करते थे, येह सोहबते रसूले 
अकरम, शहन्शाहे बनी आदम 5५0४%८०५5% ५ ही का फैजान था ê 
कि आज सारा ज॒माना इन की गुलामी पर नाज्‌ करता है क्यूं न हो कि € 


छाए AF RF RF a a a RF 
JÈ. _ JÊ. _ ME ئن‎ ME ME MC ME Mh PEM MF 


दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया 

जिस के हुजूर हो गए उस का जमाना हो गया 

तमाम सहाबए किराम ५५५ ४४.८ ५८४५ 8५») अपने महबूब 

आका +८५६५।५५६८९८5%।५-८ पर अपना तन मन धन सब कुछ फिदा 
करने के लिये हमा वक्त तय्यार रहा करते थे, सरकारे मदीना, 


प ह क डक डक डक डक डक आ کو‎ 
Rm mm mem mnt 


4 
8 
क 








ج سی لی हो‏ ےن چیہ प प‏ 


करारे कल्बो सीना ८५५५५५६८५८5५५ की बारगाहे नाज में ۵‏ و 
"८४३८५०51५8 या'नी या रसूलल्लाह‏ جج ٭ Tî‏ 
मेरे मां बाप आप पर कुरबान हों” जैसे वालिहाना‏ ! مل ०54544८५5४‏ 
जज्चात से इन की जृबान हर वक्त तर रहती थी, लेकिन कुरबान‏ 
जाइये हज्रते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास «८५४५५८४ को‏ 
किस्मत पर ! आप «५८४५८४; वोह सहाबी हैं जिन्हें खुद नबिय्ये‏ 
करीम, रऊफुर्रहीम ८५५५०५८५५६5५५. ने अपनी जृबाने हक तरजुमान‏ 
से इर्शाद फूरमाया : '*८५४।5 ८८ 51५ या'नी ऐ. सा'द ! तुझ पर मेरे मां‏ 
बाप कुरबान ।”'‏ 

मोहसिने काएनात ,८५५५।५५६.८५८5५५.-५ ने जिस वारफ्तगी 
और शफ्कत व प्यार भरे अन्दाज से येह इर्शाद फरमाया गालिबन इस 
TE कभी किसी सहाबी को न फरमाया । चुनान्चे, 

अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना अुलिय्युल मुर्तजा 
९34५५५७५८४ से रिवायत है कि हुजूर नबिय्ये पाक, साहिबे 
TTT peaked ने कभी किसी के लिये अपने मां बाप 
को जम्अ्‌ नहीं फरमाया सिवाए हजुरते सा'द बिन अबी वक्कास 
५४५८८४ के । गृज्चए उहुद के दिन सय्यिदुल मुबल्लिगीन, 
रहूमतुल्लिल आ-लमीन ,-5५५५६८१८5८।५.- खुद इन से इर्शाद 
फुरमा रहे थे : “८५४5 ८५८5।५४3! या'नी तुम पर मेरे मां बाप 
कुरबान हाँ ! तीर मारो ٦٦ 

हजूरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५.५५८४ 
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ar" fr अबी वक्‌ हज॒रते सय्थिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास ८५४६ ०‏ ۰ہج 





खुद बयान करते हैं कि उहुद के दिन हुजूर नबिय्ये रहमत, शफ़ीए 2 
उम्मत ,६-५५५४५०६८८५७४८. ने अपने वालिदैने करीमैन को मेरे लिये 
जम्ञ्‌ फुरमाया, इस तरह कि मुश्रिकीन में से जंग में शरीक एक 
शख्स मुसलमानों को बहुत नुक्सान पहुंचा रहा था, सरकारे नामदार, 
मदीने के ताजदार ,-५५५५५५८०७०८८ ने मुझ से फुरमाया: 
“54 1% #3! या'नी तुम पर मेरे मां बाप फिदा हों तीर 
मारो ।” मैं ने एक बिगैर पर का तीर ले कर उस के पहलू पर मारा 
जिस से वोह गिर पड़ा और उस की शर्मगाह खुल गई, सरकारे वाला 
۹9٢ ملشثال ریلم‎ 385 सब मुला-हजा फरमा रहे थे, आप 
“5४०८८5५. इतना मुस्कुराए कि मैं ने आप ,:५४5५८९१ ७52.5 
की मुबारक दाढ़ों की जियारत कर ली ۱| 

तीर अन्दाजी में महारत का राज : 

ج٠۲۹‎ सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५.०५८४ 
बहुत माहिर तीर अन्दाज थे, मुख्तलिफ्‌ जंगों में आप «५५५८४ को 
तीर अन्दाजी ही की जिम्मेदारी साँपी जाती थी, आप «८९५७४६५८४ 
को तीर अन्दाजी में महारत का राज येह था कि खुद सरकार 
“55६८९७5४५५८ ने आप के लिये दुआ फुरमाई थी । चुनान्चे, 
अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दी 
«&05%/5% से रिवायत है कि सरकार (5५४:४८१५४५४. ने हज्रते 
सा'द «४५५८४ के लिये यूं दुआ फरमाई : ५०६-८३५८ #1 या 'नी 


द क क द क क AF AF AF AFA 
سے ےہ رھ‎ VTTTYVYVYVITY 
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erê afr ۱۰٦ बिन अबी वर हजरते सव्यिदुना सा'द बिन अबी वकक्‍्कास «056» | = 





ऐ अल्लाह [%& ! सा'द के तीर को दुरुस्ती अता फरमा ।'‏ و 
के दरबारे मुस्तफ़ा के निगहबान :‏ 
उम्मुल मुअमिनीन हजुरते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका‏ 
५५५७०८४५ फुरमाती हैं कि मदीनए मुनव्वरह आने के बा'द एक रात‏ 
सरकारे मक्कए मुकर्रमा, सरदारे मदीनए मुनव्वरह "५५५६८५८०५ 5‏ 
बेदार हो गए और इर्शाद फुरमाया : काश ! मेरे सहाबा में से कोई नेक‏ و 
शख्स आज रात मेरी निगहबानी की सआादत हासिल करता । उम्मुल‏ 
मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका ५८५८०५८४ फरमाती‏ 8 
हैं कि अभी हम इसी हाल में बैठे हुए थे कि ऐसे लगा जैसे कोई आया‏ 5 
3 ملشثعالعئییریمئم हो और उस के पास हथियार भी हों । आप‏ و 
इस्तिफृसार फूरमाया : कोन है ? तो आवाज आई ; सा'द बिन अबी‏ و 
वक्कास। दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहूरो बर ,८५५५५६८ १८६5५५.‏ 
ने फरमाया : इस वक्त क्यूं आए हो ? उन्हों ने अर्ज की; मेरे दिल में‏ 
आप ,८५६४५५६८५७5४।५-८ को तन्हाई के सबब कुफ्फार से नुक्सान‏ 
पहुंचने का अन्देशा पैदा हुवा तो में बे करार हो कर ब ग-रजे‏ 
निगहबानी चला आया । आप ८५५५५६८५5४५५८ ने उन की जां‏ 
निसारी पर खुश हो कर दुआ दी और फिर आराम फरमाने लगे ।?‏ 
खुसूसी मुहाफिज सहाबए किराम :‏ 
कुफ्फार चूँकि मोहसिने काएनात, फख्रे मौजूदात‏ 
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FO ۱87۲ ۲'۹ बिन अबी वक्कास £५८४ | 40 |.‏ 7 "ھ۶ 


“५७५५३८५७८३६५. के जानी दुश्मन थे और हर वक्त ताक में लगे 
रहते थे कि अगर जुरा भी मौकृअ्‌ मिल जाए तो ताजदारे रिसालत 
ملا تعال عیيريمسْهَلم و‎ 1 शहीद कर डालें, बल्कि अपने नापाक अजाइम 
و‎ को तक्मील के लिये वोह बारहा कातिलाना हम्ले भी कर चुके थे । 
इस लिये कुछ जां निसार सहाबए किराम ५८५८०५५८४ बारी बारी रातों 
को आप की मुख्तलिफ ख्वाब गाहों और कियाम गाहों का शमशीर 
बकफू हो कर पहरा दिया करते थे। येह सिल्सिला एक अर्से तक जारी 
रहा और जब येह आयते मुबा-रका नाजिल हुई : 
“2225 तर-ज-मए कन्लुल ईमान : और 
अल्लाह तुम्हारी निगहबानी करेगा 
लोगों से । 
तो आप ८५५५५५६८५७5४५. ने इर्शाद फूरमाया : ''अब पहरा देने 
و‎ की कोई जुरूरत नहीं, अल्लाह (#£ ने मुझ से ATT UAT RTT 
है कि वोह मुझे मेरे तमाम दुश्मनों से बचाएगा ।”! 
इन जां निसार पहरेदारों में चन्द खुश नसीब सहाबए किराम 
०४४५।६४४८ खुसूसिय्यत के साथ काबिले जिक्र हैं, उन के अस्माए 
कि गिरामी येह हः 
(1) अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक «५५७४६८४ | 
و‎ (2) हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन मुआज्‌ अन्सारी ८८५७०५८४ । 
(3) हज्रते सय्यिदुना मुहम्मद बिन मस्लमा ८८५८४५८४ । 
و‎ (4) हज्रते सय्यिदुना जृक्वान बिन अब्दे कैस «५७४५५४ । 
[1]......سنن الترمڈی ںکتاب التفسیں باب سن سورۃالمائدق الحدیث: ۰۵ ۳ج۵ ص ۵ مفھوسا‎ 
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| इजरते सय्धिदुना सा 'द बिन अबी वक्‌ हज्रते सय्थिदुना सा 'द बिन अबी वक्क्ास ८५४६ ० 


a 
(5) FTO RAT TO RF FAT abas | 
(6) gera ۱۳ UT RT 3 FET «५८५५८४ । 
(7) हजुरते सय्यिदुना अब्बाद बिन बिश्र «५८४८४५ । 

) 

) 


لور 


8 
8 
8 
कि (8) हज्रते सय्यिदुना अबू अय्यूब अन्सारी «८९५५८४१ । 
(9) हज्रते सय्यिदुना बिलाल «८९५.५८४५ । 
۰ (10) हज्रते सय्यिदुना मुगीरह बिन शुअृबा «८५८०६८४ । 
و‎ सफेद लिबास में मल्बूस दो शख्स 
8 मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! गृज्वए उहुद वोह 7ھ‎ 
[कै मा'रिका है जिस में मुसलमानों की मदद के लिये फिरिश्तों की 
و‎ जमाअतें आस्मान से उतरी थीं, हज॒रते सस्यिदुना सा 'द बिन अबी 
वक्कास «(८५८४ का शुमार उन खुश नसीब सहाबए किराम 
के... یم‎ में होता है जिन्हों ने उन फिरिश्तों को देखा था। चुनान्चे 
8 हृजरते सय्िदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५.५५५८४५ 
बयान करते हैं कि मैं ने उहुद के दिन अल्लाह ५ के महबूब, दानाए ۵ 
و‎ गुयूब مل شثتال یریلہ‎ के दाएं और बाएं दो शख्स देखे जो सफेद 
लिबास में मल्बूस थे और हुस्ने अख्लाक के पैकर, मह॒बूबे रब्बे 
अकबर «४७/४०८१५८४।४५ की जानिब से बहुत ही शदीद लड़ाई 
و‎ लड़ रहे थे मैं ने इस से पहले न कभी उन को देखा था न आयिन्दा 
॥ इस के बा'द कभी देखा । या'नी वोह हज्रते जिब्रील व मिकाईल 
8 عَلَيْهِمَاالسّلام‎ ¶ |1 
.....الریاض التضرة, اباب الامن فی مناقب سعد ین مالک الفصل اللساد س مج ٢ہ ص ا٣۳ و‎ 
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NTT हज॒रते सस्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास £५८८४ 


'$ मुस्तजाबुद्दा 'वात : ۵ 
1۲۹ج‎ सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास ८५.५५८४ € 
दुआ को कृबूलिय्यत के मुआ-मले में तमाम सहाबए किराम ०४४६४: € 
में मुमताज थे, आप «५५५८४; की हर दुआ कबूल हो जाती थी ê 
ख्वाह वोह किसी के हक में होती या उस के खिलाफ । इसी वज्ह से € 
लोग आप 4८८४५५४5 की बद-दुआ से खौफ खाते और दुआ की ष्‌ 
तमन्ना रखते थे । आप «५८५८४ को येह ए'जाज्‌ दो जहां के ष्‌ 
ताजवर, सुल्ताने बह्रो बर „1८५५५।५५६५८५८5५-८ की बारगाह से हासिल 
हुवा था। चुनान्चे, 
सुल्तानुल मु-तवक्किलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन 
ملشٹعال عیبر یکلم‎ 3 3117 ५८५७४५८४ के हक में बारगाहे खुदा 


€ 
ह 
है 
و‎ वन्दी में यूं दुआ फरमाई : “ऐ अल्लाह (#£ ! सा'द जब भी तुझ + 
है 
हे 
أِ‎ 





سے 


थ ब क क थ क چ‎ a 
نہ‎ 


से दुआ करे तू उस की दुआ कबूल ۳‏ و 
दुआ की कबूलिय्यत का नुस्खा :‏ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हज्रते सय्यिदुना सा 'द बिन‏ 
अबी वक्क़ास «९५५५७३ मुस्तजाबुद्दवात थे इन की दुआएं कबूल‏ 
हो जाती थीं, लेकिन इन की दुआओं की कबूलिय्यत का सबब क्या ê‏ و 
था, वोह कोन सा नुस्खा था जिस के सबब इन्हें येह सआदत हासिल‏ و 
थी, आइये ! बारगाहे न-बवी से हासिल होने वाले इस नुस्खे को देखते 2‏ و 
हैं जिस के सबब हम भी अपनी दुआओं को कृबूलिय्यत की मन्जिल‏ و 
कै तक पहुंचा सकते हैं। चुनान्चे,‏ 


۳ ۱۸ [1]....٭×سنن الترمذیںکتاب المناقب مناقب سعدبن ابی وقاص, الحدیث :۲٤ھ ۳ج۵ ص‎ ê 


ही...‏ “. کر ور 
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| हज॒रते सय्विदुना सा 'द बिन अबी वक्‌ सा'द बिन अबी वक्कास lass 


हजूरते सय्यिदुना जुबैर बिन मत्अम «८५.०५८४ बयान करते 
हैं कि हुजरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्क़ास «५८८५८४ ने 2 
و‎ अर्ज की : या रसूलल्लाह -४५४५:८८७४:४॥४.५ | अल्लाह (#£ की 8 
و‎ बारगाह में दुआ फरमाइये कि वोह मेरी दुआ PI PITT FATT, आप € 
و‎ “ss 5 5 ने इर्शाद फरमाया : “एऐ सा'द ! अल्लाह (#£ 
8 बन्दे की दुआ को उस वक्त तक कबूल नहीं फ़रमाता जब तक कि 
उस का रिजक पाक ( या'नी हलाल ) न हो जाए।” हज्रते सय्यिदुना 
सा 'द बिन अबी वक्कास «(५५५८४ ने अर्ज की : या रसूलल्लाह € 
cesses | आप 5५५६८५७5५. दुआ फरमा दीजिये 8 
कि HEFTE Joss AT O I RI OTF फरमा दे क्यूं कि आप 
م3 نچ 0 ىا شە عا ریلم‎ 3۰۲۰۹8 तो इस की ताकृत नहीं 
रखता । पस सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मदद गार 
“८५८5४५5 ने यूं दुआ फरमाई : “ए अल्लाह (5 ! सा 'द 
की रोजी को पाक फरमा दे ।” 

इस के बा'द हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी 83۳ 
«८५७४. का येह आलम हो गया कि गन्दुम को एक बाली भी 
अपने जानवरों के खुश्क चारे में देख लेते (और शक गुज्रता कि शायद 
येह इन के खेत की नहीं) तो खुद्दाम से इर्शाद फुरमाते : इस को वापस 8 
वहीं लौटा दो, जहां से इसे काटा है ।' ۵ 


हमारी दुआएं कबूल नहीं होतीं : €‏ و 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आज हमारी अक्सरिय्यत येही €‏ و 


کت وړ 


JA SE SE لن‎ 


a a RF یہ وہ ود دہ تید ید کیہ‎ a RF وہ‎ a 








| हजरते सस्यिदुना सा 'द बिन अबी व हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास <५. | 44 ا‎ 


करती है कि “हमारी दुआएं कबूल नहीं होतीं हालां कि ۵‏ 7 و 
दुआ की कबूलिय्यत के अस्बाब में से सब से बड़ा और अहम सबब ۵‏ 
अपनी रोजी को पाक और हलाल करना है, जिस की तृरफ हमारी ۵‏ و 
कृत्मून तवज्जोह नहीं है, येही वज्ह है कि आज हम तरह तरह की झू‏ 
परेशानियों और मुसीबतों में घिरे हुए हैं, यकीनन जिस तरह अपने €‏ و 
आप को लुक्मए हराम से महफूज रखना बहुत बड़ी सआदत है, इसी ۵‏ و 
तरह लुक्मए हराम से महफूज न रहना बहुत बड़ी महरूमी और रिज्क॒ €‏ 
में तंगी का सबब है। इस के इलावा एक लुक्मए हराम चालीस दिन €‏ و 
की नमाजों और दुआओं की अ्‌-दमे कबूलिय्यत का भी सबब है। ۵‏ و 
चुनान्चे,‏ 
दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहूरो बर ६८५५५५८५७5४ ۵‏ 
कि का इशदि इब्रत बुन्याद है : “जिस ने हराम का एक लुक्मा खाया उस की ۵‏ 
चालीस दिन की नमाजें कबूल नहीं की जाएंगी और उस की दुआ भी €‏ و 
चालीस दिन तक ना मक्बूल ۱.٥"‏ و 
०५८21. 1७॥ 1४४‏ 
के उप्र बढ़ा दी गई :‏ 
हजूरते सस्यिदुना सा'द बिन अबी वक्क़ास «५52८४ €‏ 
की दुआ और बद-दुआ दोनों की कृबूलिय्यत के बे शुमार वाकिआत €‏ 
मिलते हैं । आप की दुआ की कबूलिय्यत का एक मश्हूर वाकिआ €‏ 
येह भी है कि आप ५५७४५५४ ने औलाद के ना बालिग होने की ۵‏ 
बिना पर अपने लिये दराजिये उम्र की दुआ मांगी तो अल्लाह [५४ €‏ و 
ने श-रफे कृबूलिय्यत अता फुरमाया । चुनान्चे,‏ و 
۵ [1].....٠فردوس‏ الاخباں الحدیث: Feo EON‏ 


کر ا 
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मरवी है कि हजरते सब्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास € 
و‎ ५८८४४८४ ने एक मर्तबा यूं दुआ फरमाई : “'ऐ मेरे मौला ५४ ! 
॥ मेरी औलाद अभी छोटी है मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब 
तक कि वोह बालिग न हो जाए ।” चुनान्चे आप «५.८६५८४ की 
दुआ यूं कबूल हुई कि इस दुआ के बा'द मजीद बीस साल तक आप 
५८५७८४५८३५ जिन्दा रहे ।' 

गुस्ताखे सहाबा का इब्रत नाक अन्जाम: 


एक शख्स FORA RATT सा'द बिन अबी वक्कास ۵ 
«५७४८४५ के सामने सहाबए किराम ०४४।६४:८ की शान में गुस्ताखी € 
و‎ व बे अ-दबी के अल्फ़ाज बकने लगा, आप 4५७०८४5 ने उस से ۵ 
8 इर्शाद AT : “TF AT इस खबीस ह-र-कत से बाज रहो छह 
و‎ वरना मैं तुम्हारे लिये बद-दुआ कर दूंगा ।” उस गुस्ताख व बेबाक 
ने कहा ; “मुझे आप की बद-दुआ की कोई परवाह नहीं, आप की 
बद-दुआ से मेरा कुछ बी नहीं बिगड़ सकता ।” येह सुन कर आप 
५८९७४४७४५ को जलाल आ गया और आप ने उसी वक्त येह दुआ 
मांगी कि ““या अल्लाह (5 ! अगर इस शख्स ने तेरे प्यारे हबीब 
०5५५५८९७४४5 के प्यारे अस्हाब की तौहीन की हैतो आज ही 
इस को अपने कृहरो गजब की निशानी दिखा दे ताकि दूसरों को 
इस से इब्रत हासिल हो।” इस बद-दुआ के बा'द जैसे ही वोह शख्स 
و‎ मस्जिद से बाहर निकला अचानक एक पागल ऊंट कहीं से दौड़ता ۵ 
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कद डा कारक डाक 
MRR نہ‎ NE لن نہ‎ 


a a RF AF a a AF AF 
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وہ کےا ےہ اھ کک کت چ ا و 


कि हुवा आया और उस को अपने दांतों से चीर फाड़ दिया और उस के ۵ 

ऊपर बैठ कर इस कृदर जोर से दबाया कि उस की पस्लियां टूट फूट‏ و 

कि गई और वोह शख्स फौरन ही मर गया। येह मन्ज्र देख कर लोग दौड़े 
दौड़े हजरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी FERT «८५८४५८४ के € 
पास आए और कहने लगे कि आप की दुआ मकबूल हो गई और 

|, सहाबए किराम ०४४५६४६ का दुश्मन नेस्तो नाबूद हो गया ।' 

चील को सजा:‏ و 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! वाकेई अल्लाह वालों की 
5 शान में गुस्ताखी दुन्या व आखिरत की बरबादी है, बिल खुसूस 
कक सहाबए किराम ०५४५६४: को गुस्ताखी तो ग-जबे इलाही को दा'वत 
(कै देना है, जब कि ج0۴ ۹ج‎ सा'द बिन अबी वक्कास 
५८९५४५७४ तो वोह सहाबी हैं जो मुस्तजाबुद्दा'वात थे, बल्कि ऐसे 
मुस्तजाबुद्दा'वात कि इन्सानों के इलावा आप को दुआ जानवरों के 
हक्‌ में भी कबूल हो जाती थी । चुनान्चे, 
अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उस्मान बिन अफ्फान 
4८७४५७४ फुरमाते हैं : एक मर्तबा हजुरते सा'द बिन अबी वक्कास € 
५८५७४५८५ के हाथ में गोश्त था, अचानक एक चील ने झपट्टा मारा € 
और गोश्त उचक कर ले गई तो आप 4९५५५४ की जुबां पर बे ई 
و‎ साख्ता उस के लिये बद-दुआ के कलिमात जारी हो गए जिस का € 


FERE 1१ dE‏ تاریخ مدینه دمشق» سعد بن مالک ابی وقاص»ج * صا لقطاً و 
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थ क क डक وید‎ 








ह‏ جا یر 


कि असर येह हुवा कि उस गोश्त में मौजूद हड्डी उस के गले में फंस गई 
و‎ जिस के सबब वोह जमीन पर गिर कर मर गई ।' 


8 गीबत के खिलाफ जंग : 


۰ 





E.R 


हज्रते सय्यिदुना अबू अब्दुर्रहीम ८८८८६५८४ फुरमाते हैं कि 8 

एक बार हजरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५52८४ 
و‎ अपने साथियों के साथ कहीं बैठे हुए गुफ्त-गू फरमा रहे थे कि € 
و‎ उन्हों ने अमीरुल मुअमिनीन हजरते सस्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा € 
و‎ ४04९६५९७४५६5 का तज्किरा शुरूअ्‌ कर के उन को गीबत शुरूअ ۵ 
5 कर दी। आप «८५८४५८४ ने गीबत का बायकाट करते हुए उन्हें सख्ती 2 
و‎ से रोका और इर्शाद फरमाया : “अल्लाह (;६£ के प्यारे हबीब 
“55५६८९७5५५5 के सहाबए किराम ०४४१४५८ को बुरा भला मत 
कहो क्यूंकि सरकारे दो जहां ^८५५५५५८५5५५-५ की मइय्यत में रहते 
हुए भी आगर्चे हम से कुछ लग्जिशें हुई लेकिन कुरआने पाक को इस 
आयते मुबा-रका ने सब के लिये बराअते आम्मा का ए'लान कर 

दिया है; 

5518८ وع‎ ९२६४ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अगर 
i अल्लाह पहले एक बात लिख न चुका 
.. होता तो ऐ मुसलमानों तुम ने जो काफिरों 
से बदले का माल ले लिया इस में तुम 


कप 


® 
S 
ई ७ 
ड 
+, 
< 
हर 
७ 
$v 


थ थ व थ क डक कारक 


(پ* اء الانغال:۱۸) 


“58 نہ‎ ME ME ME ME ٹن 8 نے‎ MEN 


पर बड़ा अजाब आता । 
۱۸۰ المجالسةوجواهر العلم الجزہالثالت الحدیث: ۱۵۰ج ا ص‎ ٠٠٠٠ء1‎ € 


فف 


ت۳۰۲ 


. 








| हरते सय्विदुना सा 'द बिन अबी वक्‌ हजरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास ५८:७. ا‎ 


और हम देखते थे अल्लाह तआला की रहमत हमारी जानिब‏ و 
लपक्ती थी ।'‏ | 
बुराई से रोकना बहुत बड़ी सआदत है:‏ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! वाकेई ,<४। ५० ८-४5 ८१३ ५%‏ 
या'नी नेकी की दा'वत देने और बुराई से मन्अ्‌ करने का येह एक‏ 
अजीम जज्बा है कि जैसे ही कोई बुराई नजुर आए तो हिक्मते €‏ 
अ-मली से उसे रोक दिया जाए क्यूं कि किसी मुसलमान को गुनाह €‏ 
करते देख कर उसे रोक देना यकीनन बहुत बड़ी भलाई और सआदत ۵‏ 
है। गीबत तो एक बहुत ही कबीह गुनाहे कबीरा है, इस से अपने आप €‏ 5 
को बचाना और दीगर मुसल्मानों को बचने की तरगीब दिलाना बेहद‏ و 
॥ जरूरी है। चुनान्चे,‏ 
॥ म-दनी मश्वरा :‏ 
गीबत की ता'रीफ, इस की मुख्तलिफ मिसालें, तबाह कारियां €‏ و 
और इस से मु-तअल्लिका दीगर उमूर पर मुश्तमिल दा'वते इस्लामी 8‏ 
के इशाअती इदारे मक-त-बतुल मदीना की मत्बूआ 504 सफृहात ۵‏ 
पर मुश्तमिल, शैखे त्रीकृत अमीरे अहले सुन्नत हजुरते अल्लामा‏ 
मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी र-ज॒वी जियाई €‏ 
4५७५६३३६५ ३८५ को मायानाज्‌ तस्नीफ्‌ ''गीबत की तबाह कारियां' ۵‏ و 
का जुरूर मुता-लआ फुरमा लीजिये । +*«।४६८ इस गुनाहे कबीरा €‏ و 
से बचने और दूसरों को बचाने का म-दनी जेहन मिलेगा ।‏ و 


[َ]......تاریخمدینةدمشق, سعدین مالک ابی وقاصج * ٢ص‏ ۳۵۸ 
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qy trt mia हजूरते सस्यिदुना सा 'द बिन अबी TFET ito سو‎ 


की खैर ख्वाही :‏ طبس 
€ ہجو ۸< ۳ >۱ چسوّ मरवी है कि हजूरते‏ و 
«८५७५४८४५ जब नमाज के लिये बाहर तशरीफ लाते तो कामिल‏ و 
रुकूअ व सुजूद के साथ मुख्तसर नमाज्‌ अदा फरमाते लेकिन जब घर 8‏ 
में नमाज अदा फरमाते तो तृवील नमाज पढ़ते । किसी ने वज्ह पूछी €‏ 
तो इर्शाद फरमाया : “हम कोम के इमाम व रहनुमा हैं जिन की ष्‌‏ 
इव्तिदा की जाती है ।”'‏ 
मा'लूम हुवा कि इमाम को चाहिये कि जमाअत को रिआयत‏ 
करे और क॒दरे मस्नून से जियादा तृवील किराअत न करे कि येह‏ 8 
मकरूह है |?‏ ۰ 
सांप ने आप की इताअत को :‏ 
सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५.०५८४‏ ۲۹٠ج‏ 
ने बनी उज्रा की एक औरत से निकाह फरमाया : एक मर्तबा आप ۵‏ 
॥ ०८५७८५७ अपने दोस्तों के साथ तशरीफ फूरमा थे कि आप ध‏ 
9۹9١ 3 ج٥15‎ ۹ कर घर बुलाया । कुछ ताखीर €‏ ۸ جیشکالعن و 
हो गई तो कासिद दोबारा पैगाम ले कर आ गया । चुनान्चे आप‏ و 
۹٦ तशरीफ ले गए और घर बुलाने की वज्ह पूछी, तो 8‏ ا ریا ڈنھال عنہ 8 
जौजा ने बजाए जवाब देने के बिस्तर पर कुंडली मारे अज्दहे की‏ و 
जानिब इशारा करते हुए अर्ज A: “FT AFA FE TRF?” AE‏ 8 
आप के निकाह में आने से पहले का मेरे पीछे पड़ा हुवा है मगर आप‏ و 


MEME MN‏ ان ےن نہ 


ane [1‏ تاریخ مدینةدمشق سعد بن مالک ابی وقاص »ج * ۲ )ص! ۲۱ و 
٠٠٠]‏ الفتاوى الهندية ,كناب الصلاق, الباب الخامس في الامامة, الفصل الثالت» ج أ » ص۸42 و 
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ठ (दे सथ्विदुगा सादिन अबी बक हज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास ५८५ | 50 سا‎ 


कै के घर और जौजिय्यत में आने के बा'द आज पहली मर्तबा येह यहां 
و‎ आया है। “हजूरते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्‍्कास «2५८८५८४ 
8 ने अज्दहे से मुखातिब हो कर फरमाया : “' क्या तू सुनता नहीं ? येह 
मेरी जौजा है, में ने हक्के महर के इवज इस से निकाह किया है और 
अब येह फकृत्‌ मेरे लिये हलाल है तेरे लिये इस का बाल बराबर 
हिस्सा भी जाइज नहीँ । लिहाजा यहां से चला जा, दोबारा पलट कर 
8 कभी न आना ।” येह सुनना था कि सांप वहां से भाग कर दरवाजे से 
8 बाहर RTT TTT 1 ۹٭7ج‎ RAT सा'द बिन अबी वक्कास 
و‎ «९७८४८४५ ने एक शख्स को उस का पीछा करने का हुक्म दिया ताकि 
पता चले कि वोह कहां जाता है ? वोह मस्जिदे न-बवी शरीफ के € 
दरवाजे से दाखिल हो कर दरमियान में पहुंचा और जस्त लगा कर ۵ 
و‎ मस्जिद की छत में गाइब हो गया, इस के बा'द दोबारा कभी पलट € 
कर नहीं आया ।' 


# शहादत की बिशारत: : 
हे 


ह 
٦ 


7 








7 


है 
$ 
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हजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८५८४५५०४ से रिवायत है कि 

शहन्शाहे मदीना, करारे कृल्बो सीना ^८५५५४५०६८५५5४॥-८ ज-बले € 
8 हिरा पर तशरीफ ले गए तो अचानक वोह लरजने लगा । मह॒बूबे रब्बे € 
م‎ दावर, शफीए रोजे 185۲ مل شثعال تی یلم‎ ٦ 9۹18 PUTT : ا8‎ 

“'ऐ हिरा! ठहर जा कि इस वक्त तुझ पर नबी, सिद्दीक और शहीद खडे € 
و‎ हैं । जब सरकार "८५५५०५८५८६5८५ ने येह इर्शाद फूरमाया उस वक्त ۵ 
گ20 و‎ 
ge ار سے کر ور‎ 
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आप के साथ हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीकृ, हज्रते सय्यिदुना 8‏ و 
उमर फारूक, हज्रते सय्यिदुना उस्माने गृनी, हज्रते सय्यिदुना तल्हा,‏ و 
हजरते सय्यिदुना जुबैर और हृजरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी‏ @ 
८:४ ,४ ५७५ ३५५, थे ।' ष्‌‏ 389717 
अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर फारूक €‏ 
«८५४५८४ को अबू लू लू फीरोज्‌ मजूसी ने FOR AR कर जख्मी है,‏ 
किया और इसी से आप की शहादत हुई, अमीरुल मुअमिनीन हजरते +‏ 
सय्यिदुना उस्माने गुनी ५८५८४५८5 को खारिजियोँ ने शहीद किया,‏ 
हजुरते सय्यिदुना तृल्हा व जुबैर ८४५५८५८४ दोनों जंगे जमल में‏ 
शहीद हुए । अलबत्ता हजरते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास‏ 
«५७८८४५ शर-ई शहीद न हुए बल्कि इन को वफ़ात अपने घर में‏ 
हुई चूँकि आप की वफात किसी ऐसे मरज्‌ से हुई जिस में मौत शहादत €‏ 
होती है इस लिये आप को शहीद फृरमाया TT 12 €‏ 
सल्तनत व इल्मे गैबे मुस्तफ़ा :‏ و 
نظ मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! इस रिवायत में जहां हुजुरते‏ 
व दीगर सहाबए किराम €‏ جو सय्यिदुना सा'द बिन अबी‏ 
०४३६४६८ के लिये शहादत की बिशारत है वहीं सल्तृनते मुस्तफा ê‏ 
की वुस्भृत भी खूब उजागर हो रही है कि‏ بلشثٹال ویک 
जानदार तो जानदार बे जान अश्या भी आप "१५५५६८५८०५5 के‏ 
ताबेए फुरमान हैं जभी तो आप ८५५५०५८५७5४५५. ने लरजने वाले‏ 
(لا-... صحیح مسلمکتاب قضائل ابه باب من فضائل طلعقوالزیی الحدیت :۴۲۱4 سی ۱۳۱۸ 


मिराआतुल मनाजीहू, जि. 8, स. 435 ता 436‏ مو 


| हज्रते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक हज्रते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास +५८५ 
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पहाड़ को साकिन होने का हुक्म फरमाया तो वोह साकिन हो ۱ ۵‏ و 
TER ۹ है‏ 0 ملشثاں नीज इल्मे A FEF‏ و 
फूल बिखेर रही हैं कि आप ८५५५५५६८५७5५५. ने फूकत्‌ हजरते‏ و 
सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५५५८४ ही नहीं बल्कि‏ 
हिरा पहाड़ पर मौजूद दीगर चारों सहाबए किराम ०५५६४५८ के €‏ 
इन्तिकाल से कब्ल उन की शहादत को बयान फरमा दिया ।‏ 
ly वस्वसा और उस का जवाब:‏ 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हो सकता है कि शैतान किसी & 

के दिल में येह वस्वसा डाले कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह (£: € 

को है, अम्बियाए किराम या औलियाए इजाम के लिय इल्मे गैब का €‏ وإ 
ےو :جو ٭ 33 جو إ 

शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी € 

हजरते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी‏ و 

र-जवी जियाई ali HÉ dls ST रिसाले “खौफनाक जादूगर” 

सफृहा नम्बर 11 पर इस वस्वसे का जवाब देते हुए इर्शाद फरमाते हैं : 

"इस में कोई शक नहीं कि अल्लाह {५ हर गाइब व हाज्र को 

जानने वाला है, उस का इल्मे गैब जाती है और हमेशा हमेशा से 

है, जब कि अम्बियाए किराम ,.५:५५६,५३।:८:८ और औलियाए इजाम 

गैब अताई है और हमेशा हमेशा से भी नहीं ।‏ 3×و آج مو ٹہ 

उन्हें जब से अल्लाह (1: ने बताया तब से है और जितना बताया ۵ 

उतना ही है, उस के बताए बिगैर एक जुरें का भी नहीं ।” चुनान्चे €‏ و 

a a‏ بر ےر ےس 


HCN لن‎ 


SE MC ME PEN‏ نہ 
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अल्लाह की शान येह नहीं कि ऐ आम 
लोगो तुम्हें गैन का इल्म दे दे हां 
अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से € 
जिसे चाहे । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : गैब 


तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और + 
€ 


Ea 


का जानने वाला तो अपने गैब पर € 
किसी को मुसल्लत्‌ नहीं करता सिवाए 
अपने पसन्दीदा रसूलों के । 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और 


MENTE 


येह नबी गैब बताने में बखील नहीं । ê 


نہ 


لن نہ ےن نہ 


डल्मे गैब पर तीन अहादीसे मुबा-रका : 

13...... अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उमर फारूक है 
५८८८५५७४ फूरमाते हैं : “एक बार रसूलुल्लाह -5५)४:5८0५6%/ 
हमारे दरमियान खडे हुए और आप ८5/७४०४८७७४७/३५ ने मख्लूक 
की इब्तिदा से जन्नतियों के जन्नत में जाने और जहन्नमियों के 
जहन्नम में जाने तक के तमाम मुआ-मलात की खबर दे दी । पस हम 
में से इसे जिस ने याद रखा सो याद रखा और जो भूल गया सो भूल & 


BRN RUS RS ER RS REN RUN RN ; 
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8 ۱ 


की 
कि इल्मे गैब पर तीन आयात : 


अल्लाह (5 इर्शाद फुरमाता है : 


...اناده ىكه 
८ A‏ 2 لک لے د 
Cee Ol‏ 


+५० سر‎ 


7 2152 گی کس ٣‏ ص 
5 م دنھ |و 
F OAC?‏ 


(پ ال عمران: ۹ا 
24 سک ص یں لے ia > A‏ 
Oe liye‏ ال GOV?‏ 
> ¢ 2ھ 
یش سو (Freie)‏ 


७ TES 2 Ls; 
وت وُماشوعل الخيب‎ (3) 
2५६ 
(rrr "NO بدن‎ 


ملا وا وا وا سیوا وا य‏ کے क थ‏ یا وا یا ا 


4 
و‎ 
٠ 








नलिना काव 


٢ہ‏ و 
मा'लूम हुवा कि सरकार "६८५५५६८५5५८८ को मख्लूकात‏ و 
की पैदाइश से ले कर जन्नतियों के जन्नत में जाने और दोजुखियों के‏ و 
॥ दोज॒ख में दाखिल होने तक के सारे हालात का इल्म है ।‏ 
हजुरते सय्यिदुना अबू जैद अम्र बिन अख्तुब‏ ......}2 و 
«0५5४७» फरमाते हैं : “एक दिन खा-तमुल मुर-सलीन,‏ 
TATÎ 7‏ 8ج रहूमतुल्लिल आ-लमीन pissed ٦‏ 
पढ़ाई, फिर आप मिम्बर पर तशरीफ फरमा हुए और बयान फरमाया‏ 
यहां तक कि जोहर हो गई, मिम्बर से नीचे तशरीफ लाए और नमाजे‏ 
जोहर पढ़ाई, फिर मिम्बर पर तशरीफ ले गए और बयान फरमाया‏ 
यहां तक कि अस्र हो गई, फिर नीचे तशरीफू लाए और नमाजे अस्र‏ 
पढ़ाई, फिर मिम्बर पर तशरीफ्‌ ले गए और बयान फरमाया यहां तक‏ 
कि सूरज गुरूब हो गया । इस बयान में सरकार ६८५५५५६६५5४१‏ 
ने जो कुछ पहले हो चुका और आयिन्दा जो होगा तमाम वाकिआत‏ 
की हमें खबर दे दी, तो हम में सब से बड़ा आलिम वोह है जिसे वोह‏ 
बयान ज्यादा याद है ।''2‏ 

मा'लूम हुवा कि हुजूर सय्यिदे आलम مل شتعال عَيري ْنَم‎ 
को ५५५५७०३५७ का इल्म है या'नी आप गुजूश्ता और आयिन्दा 
و‎ के तमाम वाकिआत जानते हैं । 
3}...... हज्रते सय्यिदुना सौबान ५८९५४५८४5 से रिवायत 





री उ‏ انی 


€ 
AAR 


JA. SÛ ME ME MEME ME لن نہ‎ 


AF RF‏ یہ a‏ وید وہ کید یہ تی یت یت“ 


لا ٠٠٠٠٠٠‏ صحيح البخاري »كتاب بدء الخلقء الحدیٹ: ۹۲ Ped od!‏ 


MCE ME ME ME دن نہ ےن ٹن‎ PE 


, 
है 
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۵ 3 مل شثعال عئیم تنم 1]8 8111 ,715۹89 Û ÊR FTE Jj PF‏ و 
इर्शाद फरमाया ; “अल्लाह (# ने मेरे लिये जमीन को समेट दिया तो ê‏ و 
में ने मशरिक से मगरिब तक जमीन का तमाम हिस्सा देख लिया ۰ 2‏ و 
मा'लूम हुवा कि मशरिक्‌ व मगूरिब तक जूमीन का हर हिस्सा €‏ و 
सरकार .४५/४०:८७५८७॥ [४ की निगाहे अक्दस के सामने है। मजीद €‏ 

दलाइल के लिये आ'ला हजुरत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो ê‏ و 
मिल्लत, परवानए शम्ए रिसालत, मौलाना शाह अहमद रजा खान है‏ 
€ خالص الاعتقاد ‏ ,”الدولة المكية بالمادةالغيبية ‏ 8چ" )0 عَلَيْوِرَمَڈالِٹلن 
€ , إنباء المصطفی بحال سڑوأخفی” ر إزاحة العيب بسيف Cel?) coil‏ 
४८ ˆ मुला-हजा फरमाइये । €‏ الجيب بعلوم الغيب 
और कोई गैब क्या तुम से निहां हो भला है,‏ 

जब न ख़ुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद + 

महबूबे खुदा : € 
हृज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्क़ास «९८८. ई 

की शहजादी हज्रते सय्यि-दतुना आइशा बिन्ते सा'द ८६८५.००८४ اج‎ 
रिवायत करती हैं कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत € 
“55६८९७5५५ ने मस्जिद में तशरीफु फुरमा हो कर तीन रातें येह € 
و‎ दुआ मांगी $ “ऐ अल्लाह [&£ ! इस दरवाजे से अपने उस बन्दे को ۵ 
و‎ दाखिल फरमा जिसे तू मह॒बूब रखता है और वोह तुझे महबूब रखता है ।'' € 
@ TTA हम ने देखा कि सरकार ,५८५५५५4:/८(1५5-८ की दुआ के ۵ 


۲ و 


a RF RF a وید یی ید یہ یی‎ A a RF a 








| इजरते सथ्धिदुना सा 'द बिन अबी वक्‌ हजरते सय्थिदुना सा 'द बिन अबी वक्क्ास <५. تب‎ ० 


बा'द हर बार इस दरवाजे से मेरे वालिदे माजिद या'नी हजरते ۵‏ و 
۱٦ बिन अबी वक्कास ««५५८७७५ ही दाखिल हुए।'‏ چساہ وإ 
के ऐ काश ! में मर जाता :‏ 
हजरते सस्यिदुना अबू उमामा «५5७७» से रिवायत हे, €‏ 
फुरमाते हैं कि हम अल्लाह (5 के प्यारे हबीब "८५९५५६८७55‏ و 
८५५५५०५८८७5८८ ने हमें ऐसी €‏ ۱ 9 ۳ج की खिदमत में‏ و 
Ted PE कि हमारे दिल नर्म कर दिये, हजरते सय्िदुना‏ و 
सा'द बिन अबी वक्कास «८८४५८ रोने लगे और बहुत रोए और‏ 
कहने लगे : “ऐ काश मैं मर जाता ।” हुजूर नबिय्ये करीम‏ 
ने इर्शाद फूरमाया : “ऐ सा'द ! क्या मेरे सामने‏ یکلم 8 
मौत की आरजू करते हो ?” तीन बार येही इर्शाद फरमाया । फिर‏ 8 
फुरमाया : “एऐ सा'द ! अगर तुम जन्नत के लिये पैदा किये गए हो तो‏ 
जिस क॒दर तुम्हारी उप्र जियादा होगी और तुम्हारे अमल अच्छे होंगे येह 6‏ 
इतना ही तुम्हारे लिये बेहतर है ।'*‏ و 
हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ५५४4१८-54:८‏ و 
इस ह॒दीसे पाक की शर्ह में इर्शाद फरमाते हैं : “या'नी क्‍या मेरी‏ و 
जिन्दगी में और मेरे पास रह कर मौत मांगते हो तुम्हें इस वक्त मेरी‏ 
सोहबतें और जियारतें नसीब हैं जो मौत से जाती रहेंगी, अगर्चे तुम्हे €‏ 
बा'दे मौत बड़े द-रजे मिलेंगे मगर वोह सारे द-रजे इस एक नजुर ६‏ 
पर कुरबान जो तुम्हें अब मुयस्सर हैं । किसी फकीर से पूछा गया €‏ 8 


نہ نہ نہ نہ 


MEME MN‏ لن ےن نہ 


क 


۵ تا یت تاریخ مدینةدمشق, سعدبن مالک ابی وقاص ٠:ج‏ * 71८ ०‏ و 
گ]......تاریخمدینەدمشق, حفص بن عم رج "ا | ,ص۲۲۳ و 
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कि कि मोमिन की जिन्दगी बेहतर है या मौत ? उस ने कहा कि हुजूर 8 
9۹ج 0 می شٹعال ریکل و‎ ٠ 815 की हयात बेहतर थी और € 
सरकार ملشکعالعئییریملہ‎ की वफात के बा'द अब मौत बेहतर है 

कि कि उस जमाने में जिन्दगी में दीदार था और अब बा'दे मौत ही होगा। 

8 जान तो जाते ही जाएगी कयामत येह है 

कि यहां मरने पे ठहरा है नज़ारा तेरा €‏ و 

कि या'नी अगर दोजख के लिये पैदा किये गए हो तो मौत मांगने € 

के में कोई फाएदा नहीं और अगर जन्नत के लिये तुम्हारी पेदाइश हुई ٥ 
तो मौत मांगना तुम्हारे लिये मुजिर, क्यूं कि लम्बी उप्र में ज्यादा 

नेकियां करोगे जिस से जन्नत में तुम्हारे द-रजे बढ़ेंगे, खयाल रहे कि €‏ و 
TT फरमाना बे इल्मी की‏ “° | ىاش ڭال يە اي4 हुजूरे अन्वर‏ 

8 बिना पर नहीं, हज्रते सय्यिदुना TG «05४5» अ-श-रए 

मुबश्शरह में से हैं जिन के कतई जन्नती होने की ख़बर खुद 

सरकार ६८५८५६८५७5८५. दे चुके हैं, इन का जन्नती होना ऐसा 
ही कृत व यकीनी है जैसा अल्लाह का एक होना येह ان“‎ 
इल्लत बयान करने के लिये है, जैसे रब तआला फरमाता है : 
Oreos) OOF OEE तर-ज-मए )ج‎ 
कन्जुल ईमान : तुम्हीं गालिब आओगे अगर ईमान रखते हो ।'” न € 

सहाबा का ईमान मश्कूक न खुदा इन के ईमान से बे खबर मा'ना येह ۵‏ و 

ja हैं कि चूंकि तुम जन्नत के लिये पैदा किये जा चुके हो लिहाजा तुम्हारी € 

٦‏ 8> و 

मिरआतुल मनाजीह, जि. 2, स. 442 ता 443 €‏ 0" و 

a‏ سر پر ےر 


2, موی لی جن‎ FS را‎ 8 ¥ 
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फ्रमाते हैं : एक मर्तबा मैं मक्कए मुकर्रमा में सख्त बीमार हो गया, ۵‏ و 
قى انال हुस्ने अख्लाक के पैकर, TE TÎ FFT pirsa‏ 

मेरी इयादत के लिये तशरीफ लाए, में ने अर्ज किया : '“या नबिय्यल्लाह €‏ و 

में माल छोड़ रहा ह, मेरे पीछे मेरी श‏ ۳ ۹! تر سیل وا 

क सिर्फ एक ही बेटी है, कया मैं दो सुलुस राहे खुदा में और एक सुलुस झै 
उस के लिये वसिय्यत कर जाऊं ?” तो आप "६८५५०६८५८5५४ ने 
मन्अ्‌ फरमा दिया । मैं ने निस्फ़ कहा तो भी इन्कार फुरमा दिया, फिर 

मैं ने अर्ज की : तिहाई की बसिय्यत कर के दो तिहाई बेटी के लिये झै 

छोड़ दूं ? तो इर्शाद फूरमाया : “तिहाई की (वसिय्यत) कर दो तिहाई ۵‏ و 

बहुत है, अगर तुम अपने वारिसों को मालदार छोड़ कर जाओ तो येह उन्हें ۵ 

| गरीब छोड़ने से बेहतर है कि वोह लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें और है| 

8 जो कुछ तुम राहे खुदा में खर्च करो वोह स-दका है, यहां तक कि जो ۵ 

उठा कर बीवी के मुंह में डालो वोह भी स-दका है और ê‏ ہج سو و 

अन्करीब अल्लाह तआला तुम्हें बुलन्द कर देगा तो कितने ही लोग तुम से €‏ و 

नपृअ उठाएंगे ।” इस के बा'द आप ملشٹعالعئیمرینم‎ ٦ 7 ۵ 

दस्ते मुबारक मेरी पेशानी पर रखा, फिर चेहरे और पेट पर फैरा, इस छ 

के बा'द मेरे हक में यूं दुआ की ; “ऐ अल्लाह Jos ! OTT को €‏ و 

शिफा अता फ़रमा और इस की हिजरत को ٣ TFT TR ۵ 

कै पहुंचा ۷۷ ؟ جع‎ सय्यिदुना सा'द बिन 357 TFET «5५८८४ 2 

फ्रमाते हैं: “अब भी में उन हसीन और पुरकेफ लम्हात को याद ۵ 

j FT Ê TET TÛT, FÊ FÎ FT e “ق‎ ۵ 

کو a‏ ور 2 
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के दस्ते शफ्कृत की ठन्डक अपने जिगर में महसूस करता हूं ।”' ईँ 
हकोमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ५५४4१८-54:८ 
इस हदीसे पाक की शर्ह में इर्शाद फरमाते हैं : येह वाकिआ फुत्हे ۵ 
मक्का के साल का है । उस वक्‍त आप و:‎ मुअज्जमा में थे, € 
सख्त बीमार हो गए थे हुजूरे अन्वर ८५५५५६८५८5५१५. अपनी € 
जा-ए कियाम से आप की जा-ए कियाम पर सिर्फ मिजाज पुर्सी ۵ 
के लिये तशरीफ लाए मा'लूम हुवा कि अपने खुद्दाम की मजाज € 
पुर्सी बीमार पुर्सी के लिये इन के घर जाना सुन्नत है । हुजूरे अन्वर 
९545५५८५5५. के हाथ मुबारक कुदरती तौर पर कृदरे ठन्‍्डे थे ۵ 
जिन से दूसरे को निहायत खुश गवार ठन्डक महसूस होती थी चूंकि € 
हज्रते सय्यिदुना सा'द ५५४५८४ को दिल की बीमारी थी इस 4 
लिये हुजूरे अन्वर "८५५५५६८५७5४५८ ने बीमारी को जगह हाथ रखा ê 
। मा'लूम हुवा कि मरज्‌ की जगह हाथ रखना इयादत के लिये सुन्नत € 
है। “फुवाद” दिल को भी कहते हैं, दिल के पर्दे को भी और सीने ई 
को भी जो दिल का मकाम है । यहां गालिबन सीना मुराद है । 

दिल करो ठन्डा मेरा वोह कफे पा चांद सा 

सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद 
मुबारक है वोह बीमारी जिस में ऐसे तीमार दार उम्मत के गुम 
ख्त्रार “८५६५/५५६८५७5।.5 खुद चल कर मरीज के पास आवें |? 

सरे बाली इन्हें रहमत की अदा लाई है 
हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है 
د ا یال ع م‎ Meise 

7 मिरआतुल मनाजीह, जि. 6, स. 40 ता 41 





5 


hie e e De ا ا‎ 
RE ME NE ME PE ان لن ان‎ 


4 


है 





E E RD RD ह‏ کے 
पेशकश मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)‏ 


ठ (दे सथ्विदुगा सादिन अबी बक हज॒रते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास £५५५४. 


क बाल के बदले नेकी : 
و‎ हजुरते सय्यिदुना जुबैर अन्सारी ५८९५८५८४5 अपने वालिदे € 
و‎ गिरामी से रिवायत करते हैं कि रहमते आलम, नूरे मुजस्सम 
ملشٹعالعئیویمکلم و‎ 1018-۹۹ eA तशरीफ جہ‎ थे, एक 
8 लड़का खड़ा हुवा और अर्ज करने ۴۳۲ : ملّشاٹالعئیییسئم‎ 





45३८३५५४७३४८. | या'नी ऐ अल्लाह के रसूल ! आप पर सलाम‏ و 
€ جو हो, में एक यतीम मिस्कीन लड़का हूं और मेरे साथ मेरी‏ @ 
वालिदा है, जो कुछ अल्लाह (5 ने आप ५४५५५८५७5८८ को‏ و 
अता फरमाया है उस में से थोड़ा सा हमें भी अता फरमा दीजिये ।‏ 8 
अल्लाह (5 आप की रिजा चाहता है यहां तक कि आप राजी हो‏ 5 
जाएं । हुजूर नबिय्ये रहमत, शफीए उम्मत «४5८७5 ने‏ 8 
इर्शाद फूरमाया : “ऐ लड़के ! अपनी बात दोहराओ तुम्हारी जुबान‏ و 
से तो फिरिश्ता बोल रहा है ।” उस ने अपने कलाम को दोहराया ।‏ و 
रसूलुल्लाह -४५/४५:८८५४५ ३-४ ने इर्शाद फूरमाया : “जो कुछ आले‏ 
रसूल के घर में है ले आओ ।” पस एक बरतन (अनाज वगैरा का) पेश‏ 
किया गया जो देखने में एक से जियादा और दो लप से कम था।‏ و 
5 3 مل شثال ریئم मोहसिने काएनात, फृख्रे मौजूदात‏ و 
'फरमाया ; “ऐ लड॒के ! येह ले जाओ इस में तुम्हारे लिये, तुम्हारी वालिदा‏ 8 
और बहन के लिये दोपहर और रात का खाना है, में इस खाने में ब-र-‏ ,| 
8 
8 


MCN ME ME MEME نہ نہ لن لن‎ 


कत की दुआ से तुम्हारी मदद करता रहूंगा ।” 
वोह लड़का वहां से रुख्सत हो कर जब मस्जिद के दरवाजे € 

पर पहुंचा तो उस का सामना हजरते सस्यिदुना सा'द बिन अबी 

वक्कास «८५८०५५८४ से हुवा आप ने उस के सर पर दस्ते शफ्कृत‏ و 
SR.‏ مت تر A‏ 
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कि फैरा | उन्हें येह बात मा'लूम न थी कि इसे कुछ आता किया गया है ۵ 
या नहीं ? फिर आप «८९५८७४ बारगाहे न-बवी "४८५६४५५६८५5: مل‎ 
و‎ में हाजिर हुए तो सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार /४५2४%८0७5%॥ 
و‎ ने इर्शाद फुरमाया : “'क्या मैं ने तुम्हें नहीं देखा जब तुम उस लड़के से 
मिले और उस के सर पर हाथ फेरा ?” हुज्रते RAFT बिन 
अबी वक्कास «५५८४, ने आर्ज की : “क्यूं नहीं” सरकार 
e७55 ने इर्शाद फूरमाया : “जिस जिस बाल पर 
तुम्हारा हाथ गुजरा उस के बदले तुम्हारे लिये नेकी है ।” मा'लूम 
हुवा यतीम के सर पर हाथ फैरना मुस्तहब है ।' 
दीन के मददगार : 

हजूरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५.५५५८४ 
वोह खुश नसीब सहाबी हैं जिन्हें बारगाहे रिसालत ६-५८०: ५८52 १.5 
चुनान्चे 





से “नासिरुद्दीन” या'नी दीन के मददगार का लकब अता हुवा । 
हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा ८८७८६५८४ से रिवायत है कि 

मीठे मीठे आका, मक्को म-दनी मुस्तफा ,८५६१५५६८८५७5।-८ ने 

फुरमाया : “ए सा'द ! तुम जहां भी होगे दीन के मददगार रहोगे ।''” 

\ मो 'तद्‌ बिही शख्रिय्यत : 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! बा'ज लोग ऐसे होते हैं कि झै‏ و 

अच्छे अख्लाक्‌ व अत्वार होने के बा वुजूद उन की शख्सिय्यत ऐसी ध 


थ क क का क क क ا‎ RF 
HENCE Mh ME MM ME Me ME NE MM Me 98 ME MERE 


7]......مکارمالاخلاق باب فضل التکفل بامرالایتام الحدیث: ۱۰۹ص ۳۵۲ 8 
ie gob rrr‏ الباب الٹامن فی مناقب سعدبن مالک, ذکرانەناصرالدین ج ٢ص‏ ٭ ۳۳ و 
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नहीं होती कि दीनी व दुन्यावी मुआ-मलात में उन से मुशा-वरत को ۵‏ و 
जाए या इन मुआ-मलात में उन की शख्सिय्यत पर ए'तिमाद किया ۵‏ و 
कै जाए, उन की बात को कौले फैसल की हैसिय्यत हासिल हो, अगर &‏ 
किसी की जात में ऐसा म-लका मौजूद है तो यकीनन वोह अल्लाह ê‏ و 
क (ॐ की एक अजीम ने'मत से बहरा मन्द है, हजूरते सस्यिदुना €‏ 
सा'द बिन अबी वक्कास «०५५५५८४ भी ऐसे ही सहाबी थे कि ۵‏ و 

तमाम सहाबए किराम ०५४५५४५८ इन को शख्सिय्यत पर भरपूर € 
و‎ ए'तिमाद किया करते थे और कई मुआ-मलात में इन से मुशा-वरत ۵ 
कै भी किया करते थे। चुनान्चे, 
कक रुकने शूरा : 

अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर फारूक 

«८८७४ ने नए खलीफा के इन्तिखाब के लिये हजरते सय्यिदुना 
सा'द बिन अबी वक्कास «५५८ समेत दीगर छ सहाबए € 
किराम ५४४५६४५८ पर मुश्तमिल एक “शूरा” बनाई और इर्शाद 
फुरमाया : '“शहन्शाहे मदीना, करारे कल्बो सीना "६८५५५६८१८६52८ 
अपनी वफ़ाते जाहिरी तक हमेशा इन से खुश रहे, अगर येह शूरा 
हरते सा'द बिन अबी वक्कास «८८५५८४५ को खलीफा मुन्तखूब 
कर ले तो ठीक वरना जो भी खलीफा बने वोह अपने मा'मूलात में | 
इन से रहनुमाई जरूर लेता रहे ।'1 | 
و‎ आप के फैसले पर अमल का हुक्म : ۵ 
و‎ अमीरुल मुअमिनीन हजरते सस्यिदुना उमर फारूक ۵ 
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e AF‏ کہ 
«८0:४४» के दौरे खिलाफत में जरीर और मुसन्‍्ना बिन हारिसा के €‏ و 
माबैन हुकूमती मुआ-मलात में कुछ इख्तिलाफात हो गए तो अमीरुल‏ و 
मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर फारूक «८५८४ ने हजरते‏ 
सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास 2५.५५४ को उन के‏ 
मुआ-मलात सुलझाने के लिये वहां भेजा और साथ ही उन दोनों को‏ 
येह हुक्म जारी किया कि वोह हजूरते सा'द बिन अबी वक्कास‏ و 
की बात गौर से सुनें और येह जो फैसला फरमाएं उस पर‏ سرت ا9ا 
अमल करें | चुनान्चे दोनों ने ऐसा ही किया 1‏ و 
आप को सदाकूत को गवाही :‏ 
सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५52८४‏ 1۲۹ج 
से रिवायत है कि हुजूर नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक‏ 
“5545८७5४5 ने मोजो पर मस्ह फरमाया ।‏ 
हज्रते सय्यिदुना आब्दुल्लाह बिन उमर ८४८५८४८४ ने आप‏ 
से येह हदीस सुन कर अमीरुल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उमर‏ 
फारूक ८५०६८४ से पूछा कि “क्या येह बात बिल्कुल सहीह है?”‏ 
तो आप «5८४ ने इर्शाद फरमाया : °“ ! E a TE TE‏ و 
नबिय्ये करीम ८«५०४०८८॥५४४/४५ की कोई हृदीस सुनाएं तो उस‏ و 
की तस्दीक के लिये किसी और से पूछने की जुरूरत नहीं ।?‏ 


a हुकूकुल इबाद के मुआ-मले में एहतियात : 


अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर फारूक 


छ क ब क बे 
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ने हज॒रते सस्यिदुना अम्र बिन मा'दी करब ५८५८०५४८४ ۵‏ »4&05:/5 و 
कै से हजरते सस्यिदुना सा'द ۳ <۸ 5 ila‏ 
शख्सिय्यत और किरदार के मु-तअल्लिक उन की राय तलब की तो ह‏ و 
ا 7ھ उन्हों ने अर्ज की ; “वोह तो निहायत ही आ'ला सिफात के‏ و 
हैं, कर्ज व खराज वगैरा वुसूल करने में कभी सख्ती से काम न लिया €‏ و 
बल्कि हमेशा नरमी इख्तियार की, हालां कि तेजी और होशियारी में‏ و 
|क वोह चीते की खाल में लिपटे एक खालिस आ-रबी हैं और बहादुरी €‏ 
में तो शेर की मिस्ल हैं, फैसला करने में कभी गृ-लती न की बल्कि‏ @ 
हमेशा इन्साफ फरमाया और तक्सीम के मुआ-मले में कभी किसी का‏ 8 
हक्‌ तलफ्‌ नहीं किया बल्कि हमेशा मुसावात से काम लिया । नीज‏ 
हमारे हुकूक्‌ के मुआ-मले में वोह च्यूंटियोँ की त्रह जिम्मेदारी से‏ 
काम लेते हैं ।”1‏ 
हृदीस बयान करने में एहतियात्‌ :‏ 

ج٠۲۹‎ सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५.५५८४ 
की शख्सिय्यत वाकेई ऐसी थी कि सहाबए किराम ५५४६४५८ इन पर 
आखें बन्द कर के ए'तिमाद करते थे, लेकिन इस के बा वुजूद आप 
५८.5५८४ एहतियात्‌ का दामन कभी न छोड़ते थे, बिल खुसूस 
و‎ सरकारे दो आलम ,:५८५५५८७5०५-८ से हदीस बयान करने के 8 
و‎ मुआ-मले में इन्तिहाई एहतियात्‌ फरमाते । चुनान्चे, 8 
و‎ ही हदीस बयान फरमाई : 
ون خ ہچ و‎ साइब बिन यजीद «८.८४७% फृरमाते है : झै 


8 
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| हज॒रते सय्विदुना सा 'द बिन अबी वक हजरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास +५८७. ا‎ 


'“में ने मदीनए मुनव्वरह से मक्कए मुकरमा तक हुज्रते सय्यिदुना ۵‏ و 
pA" aft‏ و .ج3 بمشفھرۓ 8ج 0< क सा'द बिन‏ 
सय्विदुना सुलैमान बिन बिलाल ««2५5४४७७ फ्रमाते हैं: “मैं #|‏ بع و 
काफी अर्से तक हजूरते सस्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास €‏ و 
५८,७५८४ के साथ रहा लेकिन हदीस बयान करने में आप £54८ €‏ و 
को एहतियात्‌ का येह आलम था कि इतने अर्से में आप ५८५८०५४८४‏ و 
॥ ने फूकत्‌ एक ही हदीस बयान फुरमाई ।”'‏ 
॥ मस्अला पूछने पर सुकूत :‏ 
हज्रते आइशा बिन्ते सा'द ८४८९५५४६४८४ फुरमाती हैं कि मेरे‏ 
वालिदे गिरामी हुज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास‏ و 
«७७५४४ से कोई मस्अला पूछा गया तो आप «५५७५५८४ ने कोई‏ 
खातिर ख्त्राह जवाब न दिया बल्कि इर्शाद फरमाया : '“मुझे इस बात‏ 
का अन्देशा है कि में तुम्हें एक हदीस बयान करूंगा मगर तुम इजाफा‏ و 
कर के उस से कई हृदीसें बना लोगे ।''2‏ 
लम्हए फिक्रिय्या :‏ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! वाकेई बहुत नाजुक मुआ-मला ê‏ 
है, आज कल कुरआनी आयात के तराजिम और अहादीस बयान €‏ 8 
करने में भी बहुत बे एहतियाती की जाती है, बिल खुसूस मोबाइल के €‏ 
ज्रीए ऐसे दीनी मवाद को किसी सुन्नी सहीहुल अकोदा आलिम या ê‏ 
दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तस्दीक के बिगैर आगे भेज दिया जाता‏ 
है। याद रखिये ! कुरआने पाक की किसी आयत का गृलत्‌ तरजमा ۵‏ 
8 
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3 [हजरत ود ھجت‎ ८ +g ری‎ ३ 


या किसी ऐसी बात को जो हदीस न हो उसे सरकार "1८५५५५८५5४१ ۵‏ و 
की तरफ मन्सूब कर के जान बूझ कर बतौरे हदीस बयान करना गुनाहे‏ و 

कबीरा हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ऐसे शख्स के 2‏ و 
लिये खुद सरकार ८५५५५५६८५७5४५. ने जहन्नम की वईद इर्शाद‏ و 

॥ फरमाई । चुनान्चे, 

हजरते सस्यिदुना अबू हुरैरा «0५5७७» से मरवी है कि ۵‏ و 
€ ۹ ۹ مَلشتعال‌عَئیمر تنم 1119 8۲15 ,18949 ۰ مَََمَل अल्लाह‏ و 
'फरमाया : “जिस ने जान बूझ कर मुझ पर झूट बांधा उसे चाहिये कि‏ و 

8 अपना FERT TET A و‎ 3 ٦ 

5 जब हुज्रते सय्बिदुना सा'द बिन अबी वक्क़ास 
و‎ «५७५८४५ दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर ८५५५०८५७52 -5 
و‎ से अहादीसे मुबा-रका सुनने के बा वुजूद इतनी एहतियात्‌ फरमाते थे, 
و‎ तो हमें भी इस मुआ-मले में बहुत एहतियातृ करनी चाहिये । 

कि बेशक में जन्नती हूं: 

हजुरते सय्यिदुना मुस्अब बिन सा'द ५८९५०८४ फुरमाते हैं ध‏ و 
॥ कि वक्ते अखौर मेरे वालिदे माजिद या'नी हजरते सस्यिदुना सा 'द 8‏ 
बिन अबी वक्कास «९५०५७३ का सरे अक्दस मेरी गोद में था,‏ 
॥ मेरी आंखों से बहते आंसू देख कर उन्हों ने मुझ से पूछा : “ऐ मेरे बेटे ! 2‏ 
तुझे किस चीज ने रुलाया ?” मैं ने अर्ज की : ''आप ५८५८५८४5 की €‏ و 
हालत देख कर आबदीदा हो गया था कि आप जैसा फातेहे ईरान, मर्दे €‏ و 
मैदान आज इस गोशा नशीनी व सा-दगी के आलम में बिस्तरे मर्ग €‏ و 
पर जां बलब है, बस येही सोच कर मेरी कुव्वते बरदाश्त जवाब दे €‏ و 


Ra ga سو‎ een? 
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गई और आंसू बह पड़े ।” तो आप «&0५5६४७» ने इर्शाद फरमाया : ۵‏ و 
“आंसू मत बहाओ ! क्यूं कि अल्लाह 5% मुझे कभी भी अज़ाब‏ | 
॥ नहीं देगा और बेशक मैं जन्नती हूँ और अल्लाह (+5 यकीन‏ 
मुअमिनीन को उन नेकियों का बदला अता फरमाएगा जो इन्हाँ‏ و 
॥ ने खालिस उस की रिजा के हुसूल के लिये की ।”!‏ 
॥ सुन्नतों से वालिहाना महुब्बत :‏ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! सहाबए किराम ७५४६३:‏ 
शहन्शाहे मदीना, करारे कृल्बो सीना «४५४०:८)५5४७/ ४४ की हर हर €‏ 
सुन्नत को दिलो जान से अपनाते थे । आज हमारी अक्सरिय्यत‏ 
सुन्नतों से कोसों दूर है और अगर बा'ज्‌ लोगों को म-दनी माहोल की‏ 
ब-र-कत से सुन्नतें अपनाने का जज्बा मिलता भी है तो उमूमन नफ्स‏ 8 
पर गिरां गुजरने वाली सुन्नतें जैसे कम और सादा खाना, सादा‏ 
लिबास पहनना वगैरा से वोह भी महरूम रह जाते हैं । ऐ काश ! हमें‏ 
प्यारे आका ८४:५८:४५. की सुन्नतों से वालिहाना महब्बत हो €‏ 
जाए और बस येही जुबां पर जारी हो जाए :‏ 
शहा ऐसा जज़चा पाऊं कि मैं खूब सीख जाऊं‏ 
तेरी सुन्नतें सिखाना म-दनी मदीने वाले‏ 


तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर 
चले तू गले लगाना म-दनी मदीने वाले 


E E 
खुश बख्ती और बद बख्ती वाली तीन तीन चीजें : 


हज्रते सय्यिदुना अबू इस्हाकृ शैबानी «५८५८४5 रिवायत 4 


ENR R's 
JA. SE. 580 HE 58 لن لن‎ 


व थ RF डक कारक‏ یا یت 
لن نہ ےن نہ A E‏ 


او 


है 
. 








करते हैं कि हजरते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्क़ास «८५.८८८३ 8‏ و 
ने इर्शाद फरमाया : “तीन चीजें खुश बख्ती हैं और तीन बद बख्ती ' €‏ و 
खुश बख्ती वाली तीन चीजें येह हैं : (1) इताअत गुजार नेक 2‏ و 
बीवी (2) ऐसी सुवारी जो नेक साथियों के पास बर वक्त पहुंचा दे‏ و 

(3) और ऐसा वसीअ घर जो जूरूरिय्याते जिन्दगी के कसीर वसाइल 

से 11۱ 

जब कि बद बख्ती वाली तीन चीजें येह हैं : (1) बद € 

अख्लाक ना फरमान बीवी (2) ऐसी सुवारी जो 3 TF TET AF 
के साथियों से मिलाने के बजाए थका दे और अगर उसे छोड़ दिया जाए 
و‎ तो पीछे रह जाए (3) और ऐसा तंग व छोटा घर जिस में जुरूरिय्याते € 

जिन्दगी के कलील वसाइल हों ।' 

इख्तिलाफ़ात से कनारा कशी : 

अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उस्माने गनी «८५८०५८४ 

की शहादत के बा'द जब सहाबए किराम ०५५५४:८ के माबैन बा'जु 

उमूर में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए तो हजरते RATT 

सा'द बिन अबी वक्क़ास «८५८५८४ तमाम इख्तिलाफ़ात से ۵ 

कनारा कशी इख्तियार करते हुए घर के एक कोने में गोशा नशीन हो € 
۾‎ गए और घर बालों से फुरमा दिया कि ““मुझे लोगों के मा'मूलात के ई 

मु-तअूल्लिक उस वक्त तक कुछ न बताना जब तक वोह एक इमाम ۵ 
و‎ की बेअत पर मुत्तफिकृ न हो जाएं ।” आप 4९५८८४ के साहिब € 
و‎ जादे उमर बिन सा'द ५८५७८५८४ आप के पास हाजिर हुए और अर्ज ۵ 


ا 


HEN ME MEN 


:تا 30500 موسوعةالامامابن ابی الدنیام کتاب اصلاح المال باب العقارات, الحدیث: ۲۹۲ج ص۹۶٣‏ و 
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fo‏ "دنت 
२ ए? ES‏ 


के 
و‎ की: “आप यहां तशरीफ्‌ फरमा हैं जब कि सहाबए FFT iij 
جم و‎ के मुआ-मले में इख्तिलाफ का शिकार हो गए हैं ।” और ध 
و‎ एक रिवायत में है कि आप के भतीजे हजरते सस्यिदुना हाशिम बिन 2 
و‎ उत्बा ५८५७४५५८४ आप के पास आए और अर्ज की : “वहां एक लाख 
॥ तलवारें खिलाफत के मुआ-मले में आप ८०९५८३८४ के फैसले की 
 मुन्तजिर हैं और आप यहां तशरीफु फुरमा हैं ।” आप «५.४४८३ ने 
3 जवाबन इर्शाद फुरमाया : ''तुम मुझे ऐसी तलवार ला दो जिस से 
अगर मैं मुसलमान को मारूं तो उसे कोई नुक्सान न पहुंचाए 
और अगर काफिर को मास्त तो उसे काट डाले ।'' 
अल्लाह (1: का पसन्दीदा बन्दा : 
उन्ही दिनों की बात है कि एक दिन हुज्रते सस्यिदुना सा'द € 

बिन अबी वक्क़ास «८५८५५८ अपने ऊंटों के पास मौजूद थे कि 
इतने में आप का बेटा उमर बिन सा'द दूर से आता हुवा दिखाई दिया € 
तो आप «(५८४+ ने अपने बेटे को देख कर फरमाया : “मैं इस 
सुवार के शर से अल्लाह {५ को पनाह चाहता हूं।” (क्यूं कि वोह 
و‎ आप को गोशा नशीनी तर्क करने और उमूरे खिलाफत में दिलचस्पी लेने ۵ 

के लिये उभारा करता था) चुनान्चे बेटे ने करीब आ कर शिकवा भरे 

लहजे में अर्ज की : “आप तो ऊंटों और बकरियों वगैर में लगे रहते 

हैं और लोगों को सल्तनत के मुआ-मले में झगड़े के लिये छोड़ दिया ह#| 
و‎ है उन के पास जाते ही नहीं ।” हुज्रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी € 
و‎ वक्कास ५८५५८४ ने उस के सीने पर हाथ मार कर फरमाया ; ۵ 


RF a a A RF RF RF 
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ठ (दे सथ्विदुगा सादिन अबी बक हज्रते सय्थिदुना सा'द बिन अबी वक्कास <५. 


कि “खामोश हो जाओ ! मैं ने ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत ۵ 
| اتال يي رامىم‎ को येह फ्रमाते हुए सुना है कि “अल्लाह (#£ 
و‎ अपने उस बन्दे से महब्बत रखता है जो मुत्तकी या'नी परहेजु गार और रब ۵ 
ج ۳ 3.۰۹3 مزیمل و‎ मुस्तग्नी या'नी लोगों से बे परवाह हो और अपने ê 
و‎ गिर्द लोगों की रैल पैल की ख्त्राहिश रखने वाला न हो बल्कि गोशा 7+ € 
و‎ हो |! ۵ 
कि मख्लूक से कनारा कशी : 8 
1۲۹ج و‎ सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५.५५५८४ € 
و‎ इर्शाद फुरमाया करते : “अल्लाह (5 की कसम ! में येह पसन्द ۵ 
5 करता हूं कि मेरे और लोगों के दरमियान लोहे का एक दरवाजा हो, ध 
कै न मुझ से कोई बात करे और न ही मैं किसी से बात करूं यहां तक € 
و‎ कि मैं अल्लाह (5 से जा मिलूं ।”* 
lg अन्सार से वालिहाना महुब्बत : € 
हजुरते सय्यिदुना आमिर बिन सा'द ०८४६८४ फृरमाते हैं ह 
و‎ मैं ने अपने वालिदे गिरामी हजुरते सब्यिदुना सा'द बिन अबी ê 
वक्कास «५८५५५८५ से अर्ज को : ''अब्बाजान ! आप ने अन्सार के € 
و‎ महल्ले में घर बनाया है, इस की कोई खास वज्ह ?” तो आप ۵ 
8 «८५७५८४ ने जवाब देने के बजाए मुझ से पूछ लिया कि “क्या € 
तुम्हारे दिल में कोई शुबा है ?” मैं ने आर्ज की : “नहीं, बल्कि मैं तो झै 
॥ वैसे ही पूछ रहा था ।” तो आप «५.४५८४ अन्सार के फुजाइल 
बयान करते हुए इर्शाद फरमाने लगे : “में ने मोहसिने काएनात, फख्े € 


تا و صحیحمسل کتاب الزھدوالرقائق العدیثت:۲۹۲۵, ص ۵۸۵ | و 
]......موسوعةالامام ابن اب الدنيا »كتاب العزلةوالإنفراد, الحدیث :۵ »ج1 ص | | ۵ 8 
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मौजूदात .</0४<८0५5%/[< को येह इर्शाद फरमाते सुना है कि ۵‏ و 
“'अन्सार से वोही महब्बत करेगा जो मोमिन है और इन से वोही बुग्जु ۵‏ و 
۵ ۱ جم Tê aî‏ و 
तरबिय्यते औलाद : |‏ $ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हज्रते सय्यिदुना सा 'द बिन €‏ 
«&2५४८४/८५» के बेटे अपने वालिदे गिरामी ««५४:४।७० 2‏ 896117 31511 و 
कै के इल्मी व अ-मली फैजान से सैराब होते रहते थे और खुद हजरते #‏ 
 सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५५५७० भी इन की‏ 
तरबिय्यत फरमाते रहते थे । चुनान्चे,‏ و 
मांगना है तो कृनाअत मांग : €‏ چا 
एक मर्तबा आप «५८४५८४ ने अपने एक बेटे को नसीहत ۵‏ 
करते हुए इर्शाद फरमाया : “अगर तू किसी से कुछ मांगना चाहता है ê‏ و 
तो अल्लाह (5 से कनाअत मांग कि माल जितना भी हो कनाअृत €‏ 





۵ ۶ 6٭٭ न होने की सूरत में वोह तुझे गुनी नहीं कर‏ و 
आप <«८॥:८६७७७ से मरवी अड्डादीस €‏ و 
Ê e f में एक हजार नेकियां : €‏ 

नूर के पैकर, तमाम TÊTÎ ÊR TT pireya Jac" है 
و‎ ने इर्शाद फरमाया ; “क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम में से कोई एक हे 
8 दिन में एक हजार नेकियां कमा ले ?” सहाबए किराम یم ہْذوں‎ ने ê 


अर्ज ۹ : TT TFT pasa येह कैसे मुम्किन 
के है ?” इर्शाद फरमाया : “जो दिन में सो बार अल्लाह (# की 


]......المجالسةوجواھرالعلم الجزءالثامن الحدیث: ۱۱۱۶ء ج ا ص٢۲٣‏ و 


ےک ہی پا 
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तस्बीह करे उस के नामए आ 'माल में एक हजार नेकियां लिख दी ۵‏ و 
जाती हैं और उस की उतनी ही खताएं मिटा दि जाती हैं ।'”1‏ و 
॥ जन्नत के बागों में से एक बाग :‏ 
अल्लाह ५# के महबूब, दानाए गुयूब ,:५५४५५६५०७४४। १.‏ 
ने इर्शाद फरमाया : “मेरे मुसल्‍ले (या'नी नमाज पढ़ने की जगह) और‏ و 
घर के दरमियान का टुकड़ा जन्नत के बागों में से एक बागृ है।''2‏ 
जादू और जहर से महफूज रहने का नुस्खए कीमिया :‏ 8 
हुजूर नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक ,८५५५६८५५७४॥५-८ ने‏ 
इर्शाद फरमाया : जो सुब्ह के वक्त रोजाना सात अज्वा खजूरें खा लिया‏ 8 
hh करे तो उस दिन कोई जहर और जादू उसे तक्लीफु न देगा ।‏ 
a कातिबीने वहूय :‏ 
हजूरते सस्यिदुना सा 'द 57 31 388717 alla‏ 
का शुमार उन सहाबए किराम ०५४५६४५८ में होता है जो कुरआने‏ و 
करीम की नाजिल होने वाली आयतों और दूसरी खास खास ê‏ 
तहरीरों को खा-तमुल मुर-सलीन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन‏ 
९55६८५७5४5 के हुक्म के मुताबिक लिखा करते थे । चुनान्चे,‏ و 
इमाम TIT +५५५. ५५ (मु-तवफ्फा 923 हि.) ने‏ و 
8 
8 





E E FS E RE.‏ ٹن تن تن نہ 


अल मवाहिबुल्लदुन्निय्यह में उन कातिबीन के अस्माए गिरामी & 
जिक्र किये हैं जो येह हैं : € 
و‎ (1) हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक (2) हज्रते सय्यिदुना उमर € 


٠ i‏ :المسندللامام احمدبن حنبل الحدیث: ۱۴۹۲ء جا ص ۳۱۸ و 
۰۰۰--۰ المعجم الکبیں الحدیٹ: ۲ جا,صء ۱٢‏ 
arr ۳ ۵‏ صحيح البخارى »كتاب الاطعمة, باب العجوة, الحدیث:۵ ۵۴۲۴ء ج٣‏ ص * "۵۳ و 
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حر حر है‏ 











5 ا چ ہا 


۵ چسو[ قجع ری फारूक (3) हजरते सस्यिदुना उस्माने ۳٢‏ و 
अृलिय्युल मुर्तजा (5) हज्रते सय्यिदुना तृल्हा बिन उबैदुल्लाह (6) ۵‏ و 
हजरते सस्यिदुना जुबैर बिन अव्वाम (7) हजरते सस्यिदुना सईद बिन ۵‏ و 
आस (8) हुज़्रते सय्यिदुना सा 'द बिन अबी वक्कास (9) हज्रते €‏ 
सय्यिदुना आमिर बिन फुहैरा (10) हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन €‏ و 
अरकृम (11) हज्रते सय्यिदुना उबय बिन का'ब (12) हजरते सस्यिदुना ۵‏ و 
साबित बिन कैस (13) हजरते सस्यिदुना हनजुला बिन रबीअ (14) €‏ 
हजूरते सस्यिदुना अबू सुफ्यान (15) हजूरते सस्यिदुना अमीरे मुआविया €‏ و 
हजुरते सय्यिदुना जैद बिन साबित (17) हज्रते सय्यिदुना ۵‏ )16( و 
शुरहबील बिन ह-सना (18) हजूरते सय्यिदुना अला बिन हज्र्मी €‏ 
हज्रते सय्यिदुना खालिद बिन वलीद (20) हज्रते सय्यिदुना ۵‏ )19( 
अमग्र बिन आस (21) हजरते सस्यिदुना मुगीरह बिन शो'बा (22) ۵‏ 
हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन रवाहा (23) हज्रते सय्यिदुना €‏ 
मुअय-कीब बिन अबी फातिमा (24) हज्रते सय्यिदुना खालिद बिन ۵‏ 
सईद बिन आस (25) हज्रते सय्यिदुना हुजैफा बिन यमान (26) ê‏ 
हजरते सस्यिदुना हुवय-तिब €‏ و 
8 


nig (४३५0 89», 


نہ 


कक आप 4८५५८८५४5 की अज्चचाज व औलाद : 

आप «५८६८४ ने मुख्ललिफु अवकात में कुल ग्यारह झै 

निकाह फरमाए, उन से आप की औलाद की ता'दाद 36 है, जिन में‏ و 

| से 18 बेटे और 18 बेटियां हैं। अज्वाज और उन से पैदा होने वाली € 

@ ہ3‎ की तप्सील कुछ यूं है: हे 
۲۳۴ 1]......المواہب اللدنيه الفصل السادس مج اص‎ € 
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लक کت‎ 


3 


बेटे 


2 |बिन्ते कैस बिन |उमर, मुहम्मद |हफ्सा, उम्मे कासिम, 
उम्मे आमिर आमिर, इस्माईल, |उम्मे इमरान 
a 


FY 
4, 
त 
3 
إ2‎ 
N 


छा 


4 
fh 
2 
2 


इब्राहीम, मूसा [मम्मे हकम सुगृरा, | 7 
उम्मे आम्र, हिन्द, 
उम्मे जुबैर, उम्मे मूसा 


सलमा अब्दुल्लाह 


لم 


لاج ااا 3 
,4 
५;‏ 
د 


के के के कक का का का का का का का का के का का का का कक कक‏ وہ 


खौला बिन्ते अम्र 
उम्मे हिलाल बिन्ते |अब्दुल्लाह असगर, [हमीदा 
रबीअ्‌ बिन मरी 
उम्मे हकीम बिन्ते रिज हम्ना 
सलमा बिन्ते हफ्स |उमैर असग्र, अम्र,|उम्मे उमर, उम्मे 
अय्यूब,उम्मे इस्हाक्‌ 
जब्या बिन्ते आमिर 
उम्मे हुजैर रम्ला 


RD‏ ا म‏ تر تگنہ 
मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या‏ 
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आप ९८:८४; की बेटी अम्रह नाबीना थीँ जिन की इ 
वालिदा आरब के कैदियों में से थीं और हजुरते सय्यि-दतुना आइशा ۵ 
८८६८४५ का कुतुब में अक्सर जिक्र मिलता है (मगर इन की € 
वालिदा के मु-तअल्लिक किसी ने कुछ जिक्र नहीं किया) और इन्हों ने € 
आप 4५५४८४5 से कई अहादीस भी रिवायत की हैं ।' 
विसाले पुर मलाल : 
आप «५५८६५८४ का विसाले पुर मलाल 58 सिने हिजरी को 
हज्रते सय्यिदुना अमीरे मुआविया «५५८४ के जमानए खिलाफत 
में ““वादिये अक़ोकृ” में हुवा जो कि मदीनए मुनव्वरह से तकरीबन 
दस मील की दूरी पर वाकेअ है, आप «८९५६५७४ का ज-सदे 
و‎ मुबारक कन्धों पर उठा कर मदीनए मुनव्वरह लाया गया । वालिये 
मदीना मरवान बिन हकम ने आप की नमाजे जनाजा पढ़ाई और 
उम्महातुल मुअमिनौन ५# ५५५ ८5 ने अपने अपने हुजरों में आप اج‎ 
«८.५५८४ कौ नमाजे जनाजा अदा को ।2 € 
وا‎ सब से आखिर में इन्तिकाल : ۵ 
मुहाजिरीन सहाबए किराम ०५४६४: में सब से आखिर में 


[]].....٠×صفةالصفوق‏ ابواسحق سعدین ابی وقاص, ذکراولادج ا الجزءالاول, ص۱۸ 


”وہ ید دہ कक‏ یہ یب یت یت یت 


لن E E‏ ان ےن نہ 
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हजरते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५.८५८४ का 8‏ و 
इन्तिकाल हुवा ।! जिस साल आप «५८४५४५ का इन्तिकाल हुवा €‏ و 
उसी साल उम्मुल मुअमिनीन हज्रते सय्यि-दतुना आइशा सिद्दीका,‏ و 
हजुरते सय्यि-दतुना उम्मे स-लमा और हृजुरते सय्यिदुना इमामे हसन‏ 
मुज्तबा «८ ८४/८ ५७५ ५५४) का भी इन्तिकाल हुवा ।१‏ 
तर्काः‏ 
सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास «५5८४‏ 1۲۹ج 
की साहिब जादी हज्रते सय्यि-दतुना आइशा बिन्ते सा 'द ८५५५५०६८४‏ 
हैं कि मेरे वालिदे गिरामी ने मरवान को अपने माल की झै‏ و 
॥ ज॒कात पांच हज़ार दिरहम भेजी और जब आप «८९८५८४ का‏ 
विसाल हुवा तो तर्के में आप ने दो लाख और पचास हजार दिरहम 2‏ 8 
م कि छोड़े‏ 


: इश्क से मा 'मूर वसिय्यत : 8 


PEN‏ نہ HM‏ 580 نہ 


इन्तिकाल से कृब्ल आप «८५६८४ ने इश्क से मा'मूर येह 
वसिय्यत फुरमाई कि मुझे उस जुन्बे में कफून दिया जाए जिसे पहन ۵ 
कर में ने जंगे बद्र में मुश्रिकीन से जिहाद किया था, लिहाजा आप € 
و‎ ५४५४५८४५ कौ वसिय्यत के मुताबिक आप को उसी जुब्बा शरीफ में € 
المستدرك على الصحيحين »كتاب معرفة الصحابةم ذکر مناقب ابی اسحاق سعد بن ابی‎ ٠٠٠٠٠1 ê 
٠۳۱ وقاصء الحدیث :۱۵1 )ج٣ ص‎ + 
8 


۳ ۰ الم رجع‌السابقی ص ۳٦۳‏ 


Hal oe EP Dine cried gong rrr ۲‏ و 


0 Eh Hh Hh Hh 
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कफून दिया गया और ता कियामत आराम फुरमाने के लिये जन्नतुल‏ و 
॥ बकीअ में दफन कर दिया गया ।'‏ 


॥ बगली कब्र खोदने की वसिय्यत : 


۰ 





हज्रते सय्यिदुना आमिर बिन सा'द AT A FRE 
<९ से मरवी है कि हज्रते सय्यिदुना सा'द इब्ने अबी वक्कास 
«८५७४६७४ ने अपने म-रजे वफ़ात में फरमाया ; “मेरे लिये बगुली 
कब्र खोदना और मुझ पर कच्ची ईटें यूंही खड़ी करना जैसे रसूलुल्लाह र 
“८८5५ ५-5 के लिये ۹1 ٣ 2 ۵ 
बगली कृब्र किसे कहते हैं ? € 

मुफस्सिरे शहीर , हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान € 
०६५६८5५८ इस हृदीसे पाक की शर्ह में फरमाते हैं कि बगली ٭ج‎ 
येह है कि अव्वलन जमीन सीधी खोदी जाए फिर किब्ले की जानिब 
मय्यित के जिस्म के मुताबिक गढ़ा किया जाए और येह जो दरवाजा 
सा बन गया उसे ईंटों या पथ्थरों से बन्द कर दिया जाए यहां पक्को ê 
ईंट या लकड़ी लगाना मकरूह है कि इन में आग का असर है, नबिय्ये € 
करीम ६८५८५५५६८५७5०. की कृब्रे अन्वर में नव कच्ची ईटें लगाई | 
गईं क्यूं कि मदीनए मुनव्वरह की ईट बहुत बड़ी होती है, हुजूर : 
“55६८५७55 की कृब्रे अन्वर जृमीन से एक बालिश्त ऊंची ê 
रखी गई ।3 
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کیہ کید थ‏ وہ یہ یت یت یچ 


Û] 8‏ وو الریاض الئضرةج ٢ء‏ ص ۳٦۴‏ 
E 2 ۵‏ صحیح مسل کتاب الجنائن با ب فی اللحدونصب اللین علی المیت, الحدیث: 1٦‏ ص AI‏ 
Ro मिरआतुल मनाजीह, जि. 2, स. 487‏ 
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अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके 
हमारी मग्फिरत हो । sacs Al Sogo 
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2ت 
اعلیحضرتامام احمدرضاخان‌متوقی * ۱۳۳ھ | مکتبةالمدینەکراچی 


امام ابوعبد اللہەمحمد بن عبداللدحاکم نیشاپوری | دارالمعرفه یبروت 


امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی | داراحیاء اترات العربیء 
Ch Se‏ 


مجمع الزوائد حافظنورالدین علی بن ابی بکرپیتمی متوفی ۸۰2 | دارالفک ببروت 


لفر i‏ لخطا افظ 
الفردوس بماثورالخطاب حافظ ابوشجاع شیرویەین شھردارین شیرویه | بیروت 


المجالسةوجواهر العلم ابوبکراحمدبن م روان الدینوریمالکی منوفی ۳۳ھ | دارالكتب العلمية, ببروت 
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حکیمالامت مفتی احمدیارخان نعیمی متوفی | ۱۳۹ھ | ضیاءالقرآن‌پیلیکیشنز‎ 

دلائل النبوة امام احمدبن حسین بن علی بیھقی متوفی ۵۸ af‏ 
لمواهب اللدنيه شهاب الدین احمد بن محمد قسطلانی متوفی ۹۲۲ | دارالکتب العلمیة ببروت 


مکارمالاخلاق حاقظ ابو بکر عبدالله بن محمدبن عبید ابن ابی | دارالكتب العلمية, یروت 
الدنیامتوفی ۲۸۱ھ 


حلیةالاولیاء حافظ ابونعیم احمدین عبداللہشافعی متوفی ۴۳۰ھ | دارالکتب العلمیةیبروت 


لطبقات الکبریٰ محمدبن سعدبن منیع ھاشمی بصری متوقی ٣۲۳ھ‏ دارالکتب العلمیة پبیروت 
تاب المغازی ابوعبد اللہ محمد بن عمربن واقدی متوفٰیع ٭ ۲ھ 
الکامل فی التاریخ ابوالحسن علی بن محمدین الائیرالجزری متوفی ۶ ۱۳ھ دارالکتنب العلمیق ببروت 


وفیات الاعیان ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابى | دارالكتب العلمية, بيروت 


حافظ ابونعیم احمدین عبداللہشافعی ءتوفی ۳۰٣ھ‏ | دارالکتب العلمیةببروت 


الاصابةفى تمييزالصحابة امام حاقظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی | دارالکتب العلمیةء یبروت 
شافعیمتوفی ۸۸۵۲ 


ابو الحسن على بن محمد بن الاثیر الجزري | داراحیاء التراث العربی 


متوفی ۳۰ھ بیروت 
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J 


ابوالعباس محب الدین احمدہن عہداللہ بن محمد | دارالکتب العلمیة پبروت 


الطہري شافعی متوفی ۹۲ ٦ھ‏ 


تاریخ مدينةدمشق الحافظ ابو القاسم علي بن حسن بن هبة الله | دارالقكربيروت 
الشافعی المعروف ابن عساکرمتوفی ۵2۱ھ 


Mt Hikari 
محمدین بوسف صالحی شا یمتوقی ۹۳۲ھ‎ 3 


3 |الفتاوى الهندية علامه همام مولانا شیخ نظام حنفی متوفی | دارالفکربیروت 
١‏ اهوجماعةمن‌علماءالهند 
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चार गृयूर सहाबए किराम 
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येह आज्माइश क्यूं...? 
अजीबो गरीब दुआ 
बारगाहे रिसालत से दराजिये उप्र 


Fn 


لہ 
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आप ने कूफ़ा शहर आबाद किया 
आप के हाथों होने वाली फुतूहात 
बह्रे जुल्मात में दौड़ा दिये घोड़े हम 
देव आ गए...! देव आ गए...! 
आप से मु-तअूल्लिका आयात 
पहली आयत 
दूसरी आयत 
तीसरी आयत 
थी आयत 
मां बाप तुम पर कुरबान 
तीर अन्दाजी में महारत का राज्‌ 
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सहाबए किराम 
शख्स 
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मुस्तजाबुददा'वात 
आ को कृबूलिय्यत का नुस्खा 


हमारी दुआएं कबूल नहीँ होतीं 
उप्र बढ़ा दी गई 


لم 
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दुरूद शरीफ को फूजीलत 
खुश बख्त मक्की नौ जवान 


येह खुश बख्त मक्की नौ जवान कौन 
था? 


जन्नती शख्स को आमद 
उप्र मुजाहिद और जज्बए जिहाद! 
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आप की गैरते ईमानी 


4 





08 


ہںھ 


सुन्नतों से वालिहाना महब्बत 


खुश बख्ती और बद बख्ती वाली 
तीन तीन चीजें 
इख्तिलाफात से कनारा कशी 
अल्लाह का पसन्दीदा बन्दा 
मख्लूक से कनारा कशी 
अन्सार से वालिहाना महब्बत 
तरबिय्यते औलाद 
मांगना है तो कृनाअत मांग 
आप से मरवी अहादीस 
एक दिन में एक हजार नेकियां 
जन्नत के बागों में से एक बाग 
जादू और जहर से महफूज रहने का 
وج‎ 
कातिबीने वहूय 
आप की अज्वाज व औलाद 
विसाले पुर मलाल 
सब से आखिर में इन्तिकाल 


ےم 
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لک | لک 


لان 


इश्कृ से मा'मूर वसिय्यत 
बगली कृब्र खोदने की वसिय्यत 
बगुली कृब्र किसे कहते हैं ? 
आखिजो व मराजेअ 
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बेशक में जन्नती हूं 








के 


गुस्ताखे सहाबा का इब्रत नाक अन्जाम 
चील को सजा 
गीबत के खिलाफ जंग 
बुराई से रोकना बहुत बड़ी सआदत 
-दनी मश्वरा 
उम्मत की खैर ख्त्राही 
सांप ने आप की इताअृत की 
शहादत की बिशारत 

सल्तृनत व इल्मे गैबे मुस्तफा 

एक वस्वसा और उस का जवाब 
इल्मे गैब पर तीन आयात 
इलम गैब पर तीन अहादीसे मुबा-रका 
महबूबे खुदा 

काश ! में मर जाता 
सरकार की दुआ और शफ्कृत 
हर बाल के बदले नेकी 

दीन के मददगार 
'तद बिही शख्सियत 
आप के फैसले पर अमल का हुक्म 
आप की सदाकृत की गवाही 
हकूकुल इबाद के मुआ-मले में एहतियात्‌ 
हदीस बयान करने में एहतियात्‌ 
एक ही हदीस बयान फरमाई 
मस्अला पूछने पर सुकूत 
लम्हए फिक्रिय्या 
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९ सनत की बहर क 


४४५१५5 तन्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा'वबते 
इस्लामी के महके महके म-दनी माहोल में ब कसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, हर 
जुमा'रात इशा की नमाज्‌ के बा'द आप के शहर में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे 
इज्तिमाअ में रिजाए इलाही के लिये अच्छी अJच्छी निय्यतों के साथ सारी रात गुजारने की म-दनी ! 
इल्तिजा है। आशिकाने रसूल के म-दनी क़ाफिलों में ब निय्यते सवाब सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये _ 
सफुर और रोजाना फिक्रे मदीना के जुरीए म-दनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह | 
के इन्तिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ्‌ करवाने का मा'मूल बना 
लीजिये, 1५४415} इस की ब-र-कत से पाबन्देसुन्नत बनने, गुनाहोँ से नप्रत करने और ईमान 
'की हिफ़ाज़त के लिये कुढने का जेहन बनेगा। 

हर इस्लामी भाई अपना येह जेहन बनाए कि '“मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों 
'की इस्लाह की कोशिश करनी है ।४५५। £८ ६!” अपनी इस्लाह की कोशिश के लिये ““म-दनी 
^ इन्आमात” पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये “म-दनी 
काफिलों” में सफूर करना है। لن اء اله ئر‎ 
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